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॥) श्रीहरिः ॥ 
नम्र निवेदन 


(कल्याणः मे कुछ वर्ष॒पूषै "ञ्चसकार' शीषकसे भाईजी 

८ श्रीधुत हलुमानग्रसादजी पोदार ) की दो ठेखमादाएं प्रकाशित 
हई थीं, जिनमें क्रमशः सहिष्णुता, सेवा, सम्मानदान, खार्थव्यागः 
समता, सत्सङ्ग, सदाचार, सन्तोष, सरक्ता ओर सत्य-इन 
दस गुर्णोका विस्तृत विवेचन किया गया था। इस पुस्तकं 
वे ही दोनों ठेलमालर् संगृहीत दै । आयु्वेदमे पश्चसकार 
नामका एक प्रभिद्ध उखा दै, जो पोच चीनोंसे तैयार किया 
जाता दहै । उन चीजोके नाम सकारादि होनेसे लुसखेका नाम 
पञ्चसकार रखा गया है | जेखक्ने कल्याणः मँ जो दो 
आध्यासिक नुसखे प्रकारित किये थे, उनमे भी रेसे गुणोका 
वर्णन किया गया है, जिनके नाम सकारसे प्रारम्भ होते है| 
कहना न होगा कि ये सभी गुण रेसे है, जिन्हे धरण करनेसे 
मनुष्य थोडे ही समयमे सारे मानसिक रोगोंसे सुक्त होकर परम 
खस्थ--आत्मकल्याणका अधिकारी बन सकता है । इन गुणोको 
सभी ठोग धारण कर सक्ते है; चहि वे किसी देर, किसी 
धर्म, किसी वर्ण, किसी जाति ओर किसी सम्प्रदायके क्योन 
। इस दृष्टिसे यह छोरी-सी पुस्तक सबके कामकी होगी । 
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जीवनको आदर्श एवं सवा्गखुन्दर बनानेके ण्य इसमें पव 
सामग्री है । मनुष्य चह तो केवछ इस पुस्तकको आधार । 
पथग्रद्ंक बनाकर दुस्तर भवसागरको अनायास ही पार ¦ 
सकता है । लेखकने इसमे समी साधनोपयोगी गुणोका सम 
कर मानो सागरको गागरमे भर दिया है । यह कहना अनाव 
। है कि ये सवके-सव प्रयोग समस्त धर्मो एवं सभी शा 
सम्मत होनेके साथ-साय ठेखकके द्वारा प्रायः खयं अनुभूत है 
देसी दामे इनकी स्ताके विषयमे किसीको सन्देह नही। 
सकता । जो भी चाहे इन्दं कामे कर इनकी उपयोगिता 
पयत अनुभव कर सक्ते दै । इनके आंशिक उपयोगसे ६ | 
जीवनम अभूतपूर्वं विकास होने कगेगा भौर जीवन कमः भे 
ठक्षयकी भर बढता इआ दष्टिगोचर होगा । पुस्तककी माषा ५ | 
सर ओर मामिक है । आदा है, ठेखककी अन्य पुस्तकोकी भौ 
इसका भी समुचित आदर होगा ओर गोग इससे गाम उटाक 
 जीवनको उन्नत बनानेकी चे करेगे । 


विनीत-- 
चिम्मनलाल गोखामी 
( एम्‌७ ९०, शाल्ली ) 
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भवरोगकी 
रासपबाण दब 
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रथम्‌ खण्ड च 
पञ्चघषछर्‌ = | /> 
[व्रयोग १ 


उदरके समन्त दूषित सल्को निकाख्नेकं व्यि वैवनेग एक 
पद्चप्तकार्‌ चूणैका प्रपोग क्रिया करते है । जितके सेवनसे उदर निविंकर 
हो जाता है, सारी व्यापिर्योकी जड द्रक्रिकाएर ह्यी है । जहा उदर- 
विकार न्ट हृ, वद्य तमाम रोगेकी जड कट गयी } इसी ्रकार समस्त 
भवव्याधिका समू नाश करनेवाला एक पच्चतकःर् रामबाण वुल 
हे । इसमे भी पच चीजे दै ओर पचा हौ एक से-र्क बहकर व्यम 
देनवाढी ह । इनमेसे किंसी एकक अलग सेवन कलसे भी सब 
विकार्‌ नष्ट हो जति हैँ । जो पुरूष पोकः सेवन कृते है उनके 
ल्यि तो कहना ही क्या है । ये पच सकार दै-षहिष्णता सेवा, 
सम्भानदान, खाथ॑त्याग ओर सषमता। 


अन इनमेसे एकःएकपर विचार करना है । 





८ भवरोगकी रामध्राण दवा 


(१) 
सहिष्णुता 
सहिष्णुताका अर्थ है तितिक्षा या सहनशीलता | सहनशील्ताः 
सुय चार भङ्ग है-१ दन्द्सहिष्णुता, २ वेग-सदिष्णुता, ३ परोप 
सदिष्णुता ओर ४पर-पतसदिष्णुता। अव इनपः रमसे कु विचार वीमि 
इन्दसदिष्णुता 
ख दुःखः हानि-टाम, जय-पराजय, मान-अपमान, सीत-उ 
आदि परस्परविरोधी दरम ह ओर विषाद न होकर चित्तका सर 
निर्विकार रहना दनद्रसहिष्यता है इस दन््-सदिष्णुताका फठ अमृतत 
या मोक्षकी प्राति है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है- 
ष माास्पशास्तु कौन्तेय शीतोप्णखुखदुःखद्‌ाः । 
आगमपायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ । 
समदुःखखुखं धीरं सोऽसरतत्वाय कटपते ॥ 
( गीता २] १४-१५ ) 
, अन | सीत-उष्ण शौर सुख-दुःख देनेवाले ये इन्दि ओर विरथ 
के संयोग क्षणभङ्गर ओर अनिव्य है । भारत तू इनको सहन कर | पुरुष. 
श्रेष्ठ | सुखदुः खकरो समान समञ्जनेवाठे जिस धीर्‌ पुरुषरको ये दव 
च्याडुर नहीं कर सकते, वह मोक्षःपरातिके योग्य हौ जाता है ॥ 


भव यहं प्रम होता है कि यह दनद सहिष्णुता प्रात वैसे हो! 
इसका पडला साधन तो यह विवार है कि संसारिक हानि-खभ, घुख- 


सदिष्णुता ९. 


दुःख जो बु भी होता है, सव हमारे पूर्क्त कर्मका फल है ओर 
कर्मफक भोग करना ही पडता है । सद्धित ओर क्रियमाणका तो ना 
मी हो जाता है; परत प्रार्धका नाशा लखूपसे नदी हो सकता । 
अवद्य ही ज्ञानी पुरुपमे कत्त ओर भोक्तापनका अहंकार न होनेसे 
म्राण्धकरमके अनुसार फक होनेपर भी उनपर उसका कोई प्रभाव नहं 
पड़ता तथापि खरूपे प्रारव्धका नाश प्रायः नहीं होता । नियन्ता 
मगवरान्‌के द्वारा फल देनेकेलियि नियत क्रिये हए कर्मोका फल, जिनसे 
जन्म हभ टै, मृल्युकाल्तक विधिवत्‌ मोग करना ही पडेगा । 
परारन्धभोगसे हमारे करम क्षय होते दै ओर जितना ही कर्माका 
जमल कटता है, उतना ही हम परमामाके समीप पचते है| 
वम-से.कम वर्मोका एक वडा भागी ऋण सरसे उतर दी 
जाता हे | अतएव इनको आनन्दपूर्वक सदन करना चाहिये । 


एक बात यह याद रखनेकी है कि सुखकी प्रतिमे हषं होना 
र दुःखम विषादसे जवना दोनों दी असहिष्णुतके दो प्रकार 
है । कई लोग इस असदहिष्णुतामूलक सुखको ही आनन्द मानते 
ड, परंतु यह उनकी भू है । तज्ञ पुरुपोने अदिष्णुतामूलक 
सुख ओर दुःख दो्नोको ्ी परिणाममें दुःखस्य होनेसे दुःख ही 
चतथा है, अतएव सुखदुःख दोनमि ही सहिष्णुता हौनी चाहिये । 
दोनेमिं ही विकारहीन सिति होनी चाहिये । 


हृन्द्-सदिष्णुताका दूसरा साधन है-घुखःदुःखादिके खरूपका 
ज्ञान । विचार कएनेपर पता ङ्गता है-सुख-दुःखादि वास्तवमे किसी 


१० भवरोगकी रामवाण दवा 


वस्तु नहीं दै, इनका स्रोत हमारे मनमें दी है । ज्यं प्रतिकूलता 
या अभावका अनुभव है वहीं दुःख है; ओर नहँ अनुकूख्ता या 
अभावका अनुभव नहीं हे वहीं सुख है । अतुकूल्ता ओर प्रतिकरूल्ताका 
आधार है-राग ओर देण । जिस वस्तमे राग दै, उस वस्तुक प्रमे, 
ओर जिस क्स्तुमे देष है, उसके विनाश या अभावे दे अनुकूढता 
दीखती दे । इसी प्रक द्वेए्वाटी वस्तुकी प्रातिमे ओर रागवाछी वस्तुके 
विनाशा या अमावमेपरतिक्रूकता प्रतीत होती है । राग ओर देष सदा सवर 
वस्तुओंमे एक से नहीं रहते, अतएव अनुकरूलता-प्रतिकूच्ता भी एक-सी 
नहीं रहती। आज एक मतुध्यमं किसी खार्थके सम्बन्धसे राग हे, 
इससे उसका मिलन अनुकूर ओर विहोह प्रतिकूल प्रतीत होता है । 
सम्भव है कि कठ खार कोई वाधा उपलित होनेपर उत्तमे रेषो 
जाय, तव उ्तीकरा मिठन प्रतिकूट ओर्‌ विषठोह अनुकर प्रतीत होगा । 
बरं॑वही-कहीं तो उसकी मृल्युतकमे अनुकूटता प्रतीत होगी । जहाँ 
प्रतिकूलता है वही अनुकूढताका अमाव है › ओर इस्त अनुकरूढताके 
अभावका चित्तम जो एक अनुम होता है, व वड़ा ही ददरेग- 
कारी ओर जटन उन्न करनेवाला होता छै इस उद्ेग ओर 
तापे पूरणं अनुभवका नाम ही दुःख है | परतु सोचनेपर यह 
बत प्रयक्न हो जाती है किं हमारी कल्पित अनुकूट्ता- 
प्रतिकूलता ही इस प्रकारके सुल-दुःखमे कारण है ओर इस 
भवुकूलता्रतकूक्ताका आधार रागद्धेष है, रग्ेपकी 
उत्पत्ति अनज्ञानजनित अहकारसे या अज्ञानसे ही होती है | 
विवेकसे--विचारसे इस अज्ञानका पदां फाड़ डालनेप्र राण- 


सहिष्णुता ११ 


ष नष्ट हो जते है । दयँ राग-देष निकले, बहीं खखदुःखका सोत 
छने आप ही सूख जाता है । फिर किसी भी सतिम न सुख होता है, 
न दुःख । फिर सुख-दुःखरहित आनन्दमे ही सब भोग भोगे तते है । 


तीस्षरा साधन दै-यह विचार करना किं “ कर्मफल-भोगका जो 

कु विधान इभा है, उक्तके नियामक हमारे परम सुहृद्‌, परम प्रियतम 
मङ्गलमय भगवान्‌ ह । उनका किया हशा को मी विधान हमारे अमङ्गल- 
के ल्यि नहीं हो सकता । मङ्गलमयमे अमङ्गक्को स्थान ही नही है| 
र्‌ वे तो हमारे परम आसमीय है, उनके दवारा तो हमारा शमङ्गल 
सर्वथा असम्भव है । हमने अमङ्गकका आश्रय ले रक्खा है, इसीसे 
उनके सुद्‌ खरूपवो नहीं समते, ओर इसीसे उनके विधानमे हमे 
हष-लोक होता है । हमारा उनमें परेम नहीं है, इसीसे उन प्रियतमके 
किये इए मङ्ख विधानमे अमद्गक देखकर हम मन मैखा करते हैँ । 
सुख-दुःखकी यह उनकी लका है । हमारे मन्गस्के व्यि अनादिकाल- 
से यह अनवरत चल रही है ओर चलती रष्ेगी । इस टीरका की 
विराम नहीं हभ । हमे उचित है कि हम उन परम घुदद्के प्रत्येक 
व्रिधानको मङ्गबरग समञ्चकर सिर छकाकर आदरके साथ प्रहण कर| 
उन परम प्रियतमके प्रस्येक विधानके पीछे उनका मङ्गखमय कोमल 
वरद हाथ देखकर हमे आनन्दसे नाच उठना चाहिये । उन प्रियतमका 
वितना त्रम है हमरे प्रति कि वे सर्वलोकमहेश्वर होकर भी हम-नेसे 
षके दथ निय मङ्गलतिधान कलमे ही के रहते हैँ । कमी 
लेहमथी जननीकी मति गोदमे खेकते दै, तो कभी परम हितेषी विशेषज्ञ 
डाक्टरकी भति हमरे संडे अङ्गको चीरकर उसमेसे जहरीढा मवादं 
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निकार क्ते है | यही तो सुख-दुःखका खूप है। जो लो 
असहिष्णुतामूक सुलकी सिति -धन, पुत्र, पिर, खास्पय, रेरय॑ 
यर, मान आदि लोकिक वस्तुओंकी प्रचुर प्रातिमे--मगवान्‌की दय 
मानते हैँ ओर इने षिनाञ्च या अमावमें भगवान्‌का कोप मानते है 
वे भगवानूकी दयाका रहस्य ही नहीं समङ्षते । निश्चय रखिये किं जिस. 
मे हमारा मङ्ग होगा-कल्याण होगा, मङ्गकमय वही करेगे; वे हमारा 
मङ्ग कर ही नही सते; क्योकि वे हमारे परमघुदद्‌ है । हम नही 
समञ्नते, हमारा कल्याण किस बातमें है । वे समते है; क्योकि ३ 
सवजञ है । अतणएव उनके प्रव्येक विधानको हमे सर्वथा सम्मानपूरवक 
सानन्द सिर चाना चाहिये । 

ओर बड़े महत्यक्गी एवं अपटी बात तो यङ है कि विधान ओर 
विधाता अचा-अलग ह ही नहीं ! स कुछ वही है । सुखमय 
खजन ओर भयंकर संहार दोनों उन्ही आनन्दमय प्राणारामके दो 
आनन्दमय खल्प है, वे कभी भयानक भूकम्प ओर कराल काव 
रूपमे प्रकट होते है, तो कभी शन्त घुलसाम्राञ्य ओर घुसीतल षिकास- 
के वेषं सामने भाते है । यह उन रसिकरोखरकी रसिकता है । जो 
उन्हे एक बार पहचान लेता है, बह फिर न तो उनके किसी सोम्य 
रूपको देखकर चकित होता है ओर न भयानक रूपसे रता ही है | 
व॒ सबमे सव समय सर्वत्र उन आनन्दमयको देखकर, स्मे 
उनका कोमल मधुर स्पशं पाक नित्य दिव्यानन्दमे इवा रहता 
है । यह अनन्द भसदिग्णुतामूलक द्ध नही है । विषयमे तो 
यह भान्द है दी नही, उनमे तो दुःखका प्रतिददौ षुख है । 
इस आनन्द्का दशन तो उ्धीको होता है जो विषयत 
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जगत्‌से~-नड जगते ऊपर उठकर आत्मके-चेतनके जगतुमे चले 
जाते है।यह दन्द्रातीत आनन्द उन्हको प्रा होता हैजो षसदिष्णुता- 
मूक ह$-शोककी परिधिको लघकर दिव्य आनन्दके साम्राज्ये प्रवेश 
कते हे । कयोि बे फिर एक प्रियतम भगवानूकतो छोडकर ओर 
किसीको देखते ही नहीं । र श्न्वाः 14 
भगवानने स्वयं कहा है-- 0/0 
यो मां पयति सर्वजन सर्व च मयि पदयति 1 
तस्याहं न प्रणद्यामि ख च मे न प्रणद्यति ॥ 
( गीता ६। ३० ) 
धजो मनुष्य सर्वत्र सु्ञको देखता दै ओर सबको मुञ्में देखता 
है, उससे मे कभी अद्द्य नहीं होता ओर वह सुस कभी भ्य 
नद्य होता ।' 
रेते भक्त प्तक सुल -दुःखके रूपे सर्वथा, सर्वद। बोर सवर 
पराणाराम प्रियतम मगवानके कोम अरुण चरणेकि दनकर उनका 
लागत करते दै, उनका आव्िङ्गन करते है, उनको चूमते है । न 
सुखम कते है भौर न दुःखम रोते है, वे नित्य-निरन्तर्‌ आनन्दम 
ही इए रते है । यही दन्द्र-सदहिष्णुताका सर्वोत्तम स्वरूप है । 
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दन्असदिष्णुता ही दुःख है ओर इस दुःखको हमने जोरसे 
पकड़ रक्ा है । यदि हम प्रत्येक दनद्रमे भानन्दकी कल्पना कर, 
तो उस कल्पनासे ही हमारा दुःख बहुत कुछ कम हो जायगा । 
वासवम सव भगवान्‌ होनेके कारण प्रत्येकं इन्द्र॒ आनन्दरूप है 
ही । हमे निरन्तर उस अपार अगाध आनन्दाम्बुधिमे द्वे रहना 
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चाहिये। यह याद रखना चाहिये, हम आनन्दसे ही उस्न है आननद 
मे दी रहते है ओर आनन्दे ही हमारा अवतान है। महान्‌ आनन्दे 
नित्य पर्णं है, आनन्दस्ल्स ही है । ते फिर किती मी अन 
भयानकं मृदयुमे भी हमे आनन्दके ही आनन्दमय दर्शन हग । दन 
जनित छुख-दुःखख्पी द्ुःखः सदाके च्थि नष्ट हो जायगा | 


वेगसदिष्ण॒ता 


(अज्ञान ओर अहंकारो कारण मनम उठनेवाले काम, क्रोध, 
लोभ, अभिमान, वेर्‌, हिसा, प्रमाद आदि दुष्ट भावके वेगको रोकं 
टना ओर इनके वशमे न होना वेगसहिष्णुता है । विषयापकिके 
कारण समय-समयपर्‌ इनका वेग बरसातकी मौसिमम बदी इई पहाडी 
नदि्ोके प्रवाहके समान बहत ही प्रबल होता है । मनुष्यको बरबस 
बहा ले जाता हे । परंतु व्िचारघ्वक वैर्यॐे साथ इनके वेगवो सहना 
चाहिये; क्योकि सहनेमें ही कल्याण हैजौर श्रीभगवान्‌के कृपा-वल्का 
अवढम्बन करनेपर पूसा होना कोई बड़ी वात नहीं है । श्रीमगतान्‌- 
ने सारे पापरकी उदपत्ति इन काम, क्रोध आदिते ही बनटायी हे भर 
इन्द नरकका द्वार्‌ कहकर इनसे बचनेकी आश्ञा दी € - 


निविधं नरकस्येदं द्वारं नारानसात्मनः । 


कामः क्रोधस्तथा खोभस्तस्मदेतत्वयं त्यजेत्‌ ॥ 
( गीता १६। २१) 


“काम, क्रोध ओर बेम-ये तीन प्रकारके नरके दरवाजे 
ह । ये आसमाका पतन करनेवाछे ठे, अतएव इन तीनोका व्याग 
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करना चाये ।› भगवान्‌ने इनके वेगको रोक रखनेवाले पुरुषोको 
ही ध्युक्त ओर शघुखी! तराया है । 

दाक्नोतीदैव यः सोटुं प्राक्छरीरविमोष्लणात्‌ । 

कामक्रोधोद्धवं वेगं स युक्तः स खखी नरः ॥ 

( गीता ५। २३) 

८जो मनुष्य शारीरसे निकलनेके पहले ही इन काम-करोधसे उत्पन्न 
वेगको सह सकता है (रोक सकता है ), लोकम वही युक्त है ओर वदी 
खी है ।› इन वेगँको न सहकर इनके प्रवाहे बह जनेसे कितने- 
कितने भारी अनर्थं ओर अपराध हो जाते दै किस प्रकार अनन्तक 
नोर अनन्त योनि लिये दुःलमोगकी कारणा दुष्कर्रारिका 
मनुष्य संग्रह कर ठेता है, इसपर धीरतारवैक वि वार्‌ करते दी कठ्जा 
काप उटताहै । बेगोको सहनेका उपाय है-(गेनि वैराग्य ओर भगवानमे 
अनुराग # भोगम विराग इए विना मगवानमे अनुराग नही होता ओर 
भगवानूम अनुराग होनेपर ने राग रह नदी सकता । जिसने उस 
पूर्णकाम प्राणाराम सौन्दर्य, मध्यं शोर देर्यकी अनन्त ॒भचिन्त्य 
निधि भगवान्‌का खप्नमें भी षरिचारसे भी दर्खन प्राप्त कर लिया, वह 
फिर किस सुखकरा कामी होगा ! बह तो सदके ठ्य अपना सर्वस्व 
उस अखिल सोन्दर्यसारसागर, दिव्यातिदिव्य-माधुयनिि प्राणग्रिपतम 
हदयवन्धुके चरणोमिं सम्षण कर देता है । जब कोई दूसरा ही नही 
रहता तब दूसरे किसीके व्ि उसमें कामकी वाघ्तना ही वसे रह सकती 
है ! जब अखिल विद उसे विद्ात्मासे परिघर्णं दीखता है, ज विद्व 
रूपम्‌ बही प्रकट दीखता है, तब कोई किसपर्‌ किस प्रकार क्रोध कर 
सकता है १ 
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उसा जे राम चरन रत बिगत काम सद करोध। 
निज प्रमु मय देखहिं जगत केहि तन करहि निरोध ॥ 


ज्ञानी सुनिगण सदा-सर्वदा जिनकी चरणरजके लोभी रहते है, 
उन अखिल रेश्व्यसागर्‌ भगवानूमे जव अनुराग हो जाता है तव पिरि 
अन्य किस लोभनीय वस्तुके व्यि लोम रह सकता है १ मतव यह 
किं भगवानमे अदुराग होनेपर सवसे विराग अपने-आप ही हो जाता 
है । अनुराग धरणं होनेके धरं ही भणवान्‌के प्रेम, मह, तत्र ओर 
द्र स्वकी बातें ही श्द्धपूरवक सुननेपर चित्त उनम अनुरक्त होने 
खता है । श्रीुडुन्द-पदारविन्द-मकरन्द-मधुकर विषयचम्पकचञ्चरीक 
होता ही है | अर्थात्‌ मगवान्‌के चरणकम््मेकी परागका पान कले- 
वाखा भ्रमर विधयखूपी चम्पाके टपर क्यं बैव्ने लगा १ परंतु भगवान्‌ 
मे अनुराग जव्रतक न हो, जवतक उस ख्पमाघुरीका उन्मादकारी 
खाद्‌ न ब्रात हो, तबतक विरोमे दुः दोष देखकर ओर भगवानूमे 
भपार घुल समञ्चकर विषये चित्त हटाने ओर मगवरानूमे ल्गानेका 
साधन करना पड़ेगा। यदी षेराग्य ओर “अभ्थासः है | विषयमे चित्त 
हटानेका साधन किये त्रिना भगवानूकी ओर मन ल्गानेका अभ्यास सहज 
ही नहीं होता, अतएव दोनों कार्य साय-साय चलने चाहिये । फिर 
वयो विप्योमे विराग ओर भगवानमे अनुरागकी वृद्ध होगी यो. हवी; 
व्यौ वेगसहिष्णुता अपने-भाष ही आती चटी जायमी | 
परोत्कषंसहिष्णुता 


धूसरेकी उन्नति, श्री, रक्ति आदिको देखवःर चित्तम जलन नं 
होकर प्रसन्नता होना, परोत्कर्षं सहिष्णुता है । यह सहिष्णुता खां 
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कौर ममल्वके विस्तारके अनुसार व्यक्ति, समाज, सम्प्रदाय, देशा ओर 
भूखण्डव्यापिनी हो सकती है । दूसरे भाईकी, दूसरे समाजकी, दूसरे 
सम्प्रदायकी, दूसरे देशकी या दूसरे लोकी उन्नति देलकर अपनी 
उन्नतिके व्यि साचि उत्ता उल्यन्न होना बुश नहीं है बरं बह तो 
अवदय होना चाहिये । जीवनका वह एक प्रधान चह है, परंतु पसा न 
होकर चित्तम जलना, दूसरेकी अवनति या विनाञ्चकी कामना करना 
ओर इस उदेद्यसे चेष्ठा या क्रिया करना निश्चय ही बडा दोषहै | अज्ञान- 
व क्षुद्र अङ्कारकी सीमामें कैद रहनेके कारण ही पेसा होता है । यदि 
तुम अपनी उन्नतिके व्यि दूप्रँकी अवनति या ॒व्रिना्च चाहते हो तो 
समञ्च ठो कि तुम भगवान्‌की उपस संहारि णी शक्तिका आवाहन कर्‌ रहे 
हो, जो तुम्हारी उन्नतिका पथ रोक देगी । भगवान मङ्गल-विधानमें 
देसा अन्यायया पक्षपात नही है कि वे तम्हारे चाहनेसे दूसरोको गिरा द 
शौर सिफं तुम्हें ऊंचा उढा दं । यदि तुम अपने व्यि दया एवं न्याय 
चाहतेहो तो वैसे ही दृपस्रोके व्यि भी चाहो। एेसा करके तुम 
भगव्रान्‌क्ती उपस स्चनासिका उच्तर शक्तिको बुटाओगे, जो दृसरोको 
हानि न प्ुचाकर तुम्दं उन्नत कर देगी । संसारम वस्तुतः अपना- 
पराथा कुक भी नदीं है । सव कुछ भगवान्‌का है । हम तो महामाया- 
महेदवर खीटामय भगवान्‌के इस नाव्यमश्चपर्‌ अभिनय करनेवाले 
अभिनेता मात्र हैँ । अपना-भपना पां सावधानी ओर घुन्दरताक्ते साथ 
पूरा करना हमारा कर्तव्य है | अपना-पराया मानकर दुखी-घु्वी होना 
नहीं । यह अपना-परायापन प्रकृतिके स्टेजपर-- नाव्य मच्धपर ही है । 
वस्तुतः आत्मामं -मगवान्‌के राज्यम कुछ भी अपना-पयापना नहीं है । 
अ० रा० द्‌० २ 
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बह सवम एक है । एक ही मगवानूक्रा सर्वत्र विकास है, वही खयं 
विभिन्न रूपो टीटा कर्‌ रे हैँ । हप उन टीटाविहारीकी टीढा देख. 
देखकर आनन्दमग्न होना चाहिये । 


ऋतुओंके अनुसार ही भिन्न-मिन्न वृक्ष एूते-फल्ते है | वारं 
महीने सवर समानरूपसे फरटे-कूटे तो इस विचित्र पुष्पोधानका सै न्द् 
ही नष्ट हो जाप । आज एककी मौसिम है) वह पएकता-फल्ता है तो 
दूसरा उसे देखकर जले क्यों १ उसे इस आशासे प्रसन्न होना चाहिये 
कि इसीकी भोति मेरी मौसिम अनेपर शै भी ष्द-फर्टगा ओर इस सुख- 
स्मृतिमें कारण उस आजके एूले-फले वृक्षको मानकर उसके प्रति ओर 
भी प्रेम होना चाहिये | 


एक व्यापारी-फ्मकी बीस स्थानोमे शाखां है, फर्मका मालिक 
आवद्यकतानुसार कहीं स्पये मेजता है ओर कङ्वीसे वापस मंगवा लेता 
है । जिस शिखापर मालिक हुंडी कर ठेता है, उस शाखाका मेनेजर रोने 
क्यो ्रैठे १ उसका कतव्य तो माल्किका काम सुचाष ख्यसे करना है, 
चाहे मालिक हंडी करे या हुंडी भेजे | उसका काम तो यही है कि 
उसके किधी कामपे ब्ुटि न हो ओर वह माल्किकी फिसी चीज- 
पर अपना खामित न माने | त्रुटि करना 'नमकहरामी, है ओर 
माटिककी चीजपर्‌ अपना खामित्व मानना ववेई्मानी' है । चतुर 
ओर ईमानदार मेनेजरकी भति अपने हिस्सेका कर्तव्य-पाटन करना 
डी कर्तभ्य है । माटिकके विधानपर नाराज होकर हमे उनकी दूसरी 
उन्नत शाखासे देष न करना चाहिये । किसी भी शाखासे देष करना 
माटिकसे ही देष करना है; क्योकि वह मालिककी ही है । उसकी 
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हानि मालिककी हानि है ओर लाम मालिकिका , खम है| अतएव 
ईमानदार ओर श्रे पुरुषका तो यही धं है किं वह मालिक्रकी 
प्रत्येक शाखा-दूका्नोकी उन्नतिमे प्रम आनन्दित हो ओर यथासाध्य 
उनकी उन्नतिं सच्चे दविठसे सहायता मी करे । हँ अपने हिस्सेकी 
शाखाकी भी इसी प्रकार उन्नति चाहे, उत्साहपूर्वक निर्दोष प्रयत्न 
वरे ओर इस व्यि मालिकसे कभी कह भी दे तो आपत्ति नहीं है । 
इतके प्रिपरीत मालिककी दूपतरी दूकार्नोकी उन्नति देखकर लना ओर 
उनका अनिष्ट चना तो खामौसे ही दोह करना भोर उन्हयैका अनिष्ट 
चाहना है । इसी प्रकार यहं व्रिरव उत विदषनाथ परमामाकी दूकारनोसि 
भरा देश है । प्रव्येक व्यक्ति, परिार, समाज, देश ओर लोक उसीकी 
एक-एकः दूकान है ओर हम सभी उसके सेवक है । हमारा कर्तव्य 
परस्पर सबकी उन्नति चाहना ओर प्रघयेककी उन्नतिमें प्रसन्न होनां 
ही है । प्रव्येककी उन्नति हम ही उन्नति है; क्योकि हम सभी उसं 
एक ही प्रसुके सेवक दँ | जो यह चाहता है कि भ, मेरा स्षमाज, मेरा 
संश्रदाय, सेरी जाति, मेरा देश घौर मेरा खोक उन्नत हो ओर दूसरोकी 
अवनति हो जाय, वे गिर जार्ये । अथवा जो दृसरोकी 
उन्नति देखकर जता है ओर उन्हे गिराकर अपनी उन्नति चिता है 
वह यथार्थे कमी उन्नत ओर सुखी नहीं हो सकता । वह तो खामीका 
कोपभाजन होकर दुखी ही होता है, अतएव सव कुक भगवान्‌का मान- 
जानकर सक्को उन्नतिमें ही अपनी उन्नति मानना चहिये ओर सच्चे 
दयसे भगवान्‌से विनम्र प्रार्थना करनी चाहिये-- 
सवै भवन्तु खखिनः सवं सन्तु निरामयाः । 
सवै भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिदूदुःखभाग्भवत्‌ ॥ 
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“भगवन्‌ | सब सुखी हो, सब ( तन-मनसे ) नीरोग हँ, सब 
कल्याणका साक्षात्कार करें । दुःखका अंडा किसीको प्राप्त न हो ॥ 
पर-मत-सहिष्णुता 

“अपने मतसे विरुद्ध मत रखनेवले मनुष्यो, सम्प्रदायो या 
जातियोसे कोई द्वेष न रखकर सवम प्रेम रखना" पर-मत-सहिष्णुता 
है । संसार प्रकृतिका कार्य है, प्रकृति विषम होकर ही जगत्‌को उलन 
करती है । इसील्यि जगते किसीकी मी आकृति, खभाव, चि सर्वथा 
एक-सी नहीं है । जिनको हम सब वातोमे सोर आने एकः-सा देखते 
है उनमें भी कुछ-न-कुछ अन्तर अव्य है । यही संसारका सौन्दर्यं 
हे । अपनी प्रकृतिके द्वारा वह अरूप रूप ही अपने नाना रू्पोको 
विकसित कर नाना भावों खेल रहा है । जो सबको सर्वथा एक-सा 
बना देने या देखनेका व्यर्थ प्रयास करते है, वे भूक करते है । सब 
एक-से कभी न इए, नहो सकते हैँ । परंतु इन सवका जो आधार है, 
प्राण है, आत्मा है, सबमे समाया ओर छया इजा जो सव कुछ देखता, 
सुनता शौर सबके साथ मिरुकर सदा खेकता है वह्‌ अवदय ही एक 
है | नाना रूपो ओर नाना मर्म जो उस नित्य सर्वगत, अपरिवर्वन- 
शी, अविनाशी, अचल, एक केवट परमात्माको देखता है वही 
यथाथ देखता है| न तो प्रकृतिकी विचित्रता कभी मिट सकती है ओर 
न वह एक ही अनेक हो सकता हे । जगते सुचिवैचित्रय रहेगा ही । 
जब हमे अपनी अक्ग रुचि रखनेका अधिकार है तब दूसरेको कयं 
नहीं होना चाहिये । हम चाहते है, सव हमरे हयी मतको 
मान छ, इसी प्रकार दूसरे भी तो चाह सकते है; हम अप 





न 
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मतको सर्वोत्तम भौर कल्याणकारी समञ्जते है, इसी प्रकार दूसरे भी 
समश्चते है; हम अपने इष्टके स्वरूपको सत्य समक्ते दै, इसी प्रकार 
दूसरे भी समञ्षते है; फिर श्षगडा क्यों १ रगडा इसी्यि होता है कि 
हम दूससके मतको, सिद्धान्तको, उनके इष्टको सहन नदीं कर सकते । 
हम चाहते हैँ कि सभी एक खरसे हमारी बात मान ठे | इसीसे क्षगडा, 
मारपीट ओर खून-खराश होती है । पर विचार करना चाहिये कि यदि 
हम यह मानते हैँ कि हम जिन भगवान्‌को मानते है, वे भगवान्‌ हमारे 
ही है, दूसरोके नहीं है, तो हम अपने अविच्छिन्न ओर असीम मगवान्‌- 
को बहृत ही सीमित ओर एक देशवासी बना ठेते है । इसव्यि हमें यह 
मानना चाहिये किं हमारे ही मगवानूको दूसरे छोग भिन्न-भिन्न नामो, 
रूपं ओर माव से प्रनत है । सव्य एक है, मगवान्‌ एक है, उन्हीं एककी 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार भिन्न-मिन्न प्रकारसे पूना होती है। हमारी 
राम कहीं विष्णुरूपसे, कदी कृष्णरूपसे, कहीं देवीरूपसे, कहीं ब्रहमके 
भावसे, कहीं एुदाके नामसे ओर कहीं परमपिताके नामसे पूजित होते 
है । हमारे दी श्रीकृष्णको कोई रिष कहते है, कोई व्रह्मा कहते है, 
कोई इन्द्र कहते है, कोई पूर्य कहते 8, कोई गणेश कहते है, कोई 
बुद्ध कहते है, कोई कर्म कहते है ओर कोई अटल नियम कहते हैँ । 
मतठ्ब यह किं दूसरा कोई महेश्वर है ही नहीं । हमारा वहं "यारा महेखर 
इतना महान्‌ ओर इतना बहरूपिया है कि नाना प्रकारके रूपम 
सर्भत्र वही प्रित होता है । ेसा मान ॒लेनेपर कीं कोई गडा 
नहीं रहेगा । रामके उपासक देवीके उपासकको देखकर प्रसन्न होगे, 
शिषके प्रूनक श्रीकृष्णके उपासकको देखकर टे न समायेगे, नि्गुण- 
के उपासक सगुणकी पूजाम आनन्द अभ करेगे ओर सगुणके उपासक 
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अव्यक्तं निगुणकी उपासनामें निरतिश्चय आनन्द्व्भ करेगे । सबमें उह 
एक बह्ृरूपियेको देख-देखकर उस प्राणाराम, प्रियतम, हदयननधुक 
माधुरी छतरिको निरख-निरखकर सब सर्वदा प्रसन्न हयँगे । 

जिस श्रकार एक ही भगवान्‌ भनेक रूपोमे पूजित होते है 
उसी प्रकार उनकी प्रूनाके भी अनेकां श्रकार' होना उचित ही है | 
' भगवानूने खयं कहा ह कि अपने-अपने करमोहारा सबको हमारी पूजा 
करनी चाहिये । सवके कर्म॑ एक-से कभी हो नहीं सकते, अतण 
पूजाका प्रकार भी कभी ९क नहीं हो सकता । हमे तो यह देख-देख. 
कर प्रसन्न होना चाहिये कि वह रगीठा खिलाडी कितने नये-नये 
स्वोग धारण करके कौसे नित्य नये अभिनय कर रहा है ओर किंस 
प्रकार हम सव उसे भिन्न-मिन्न रूपोमे पूजकर उसके महत्चको बदा 
रहे है, हमारे प्रियतमके उपासक-- भक्त) सेवक होनेसे सभी हमारे 
प्रिय है, सभी हमारे आत्मीय है, प्यारेके प्यारे ह्योनेके नाते सभी हमारे 
प्राणोपम है । इस प्रकारके सत्य ओर शद्ध विचारोसे दूसरोके मतोको 
सहन करना चाहिये । 


एक बात ओर है; हम यह भी नहीं कह सकते कि हमारा 
ही मत ठीक है ओर सवके टीक नही हैँ । परंतु इतना अवदय ही 
उचित है कि हम जिस वस्तुमे सच्चे हृदयसे गम समङ्ते है, हमारे 
निरन्त अनुभवमे जो वस्तु-सिदधान्त सवके व्यि यमकारी है, उस. 
का हम दूरम प्रचार करे-उसके यम दूसरोको परमू्वक समना, 
दा करना क्न्य है, परंतु जवरदस्ती नह होनी चाहिये । अपने मतके 
प्रचरका सुन्दर तरीका यह हे कि हम दूसरेके सतका आद्र करे, 
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दूसरेके मतकरो पम्मानपूर्वक सुनें ओर उतम जो-नो बाते हमे अच्छी 
मादरम हो, ( यह याद रखना चाहिये कि अच्छी-बुरी वातं सीमे 
होती है, जगते कोई मी सर्वथा दोषपूर्ण नहीं है जोर कोई भी, 
सर्वधा नर्यो नश्च है| तरियुणम ग प्र्तिते निर्मित संसारमे न सर्वेया 


तमका अभाव है ओर्‌ न सखका । ) उनकी प्रशसा करं, उनकाः 


सच्चे हृदयसे सत्कार करं ओर ग्रहण करने योग्यका ग्रहण भी कं ॥ 
इस प्र फार करते रहनेसे दुस्तरा मत माननेवालेके मनम हमारे प्रति 
यह्‌ त्रिशास हो जायगा कि यह द्वेषी नहीं हे , पक्षपाती नहीं है, सत्य- 
का पुजारी है, सव्यका सेवक्त है; अच्य ही उसके मनम विश्वास 
पैदा करके उते अपने मतम छनेकौ छडयुक्त भावनासे केवल बाद्य- 
ख्यते हौ उसके मतकी अच्छी वार्तोका आदर सत्कार या प्रशंसा नहीं 
करनी चाहिये । जो ङु करं सच्चे हृदयसे । कपट होगा तो 
वह आगे चक्कर घुर ही जायगा । अस्तु, सद्न्पवहारसे जत्र हमारी 
ओर उप्त, मतभेद रहनेपर मी मेत्री हो जायगी तब वह हमा 
भी घुनेगा । उस समय यथवसर नम्रता, विनय ओर प्रेमके साथ 
युक्तिपूर्णं शन्दमे-- उसके तका खण्डन करनेके भावसे नही- 
सिफ अपने मतके प्रतिपादनार्थं अपने निश्चित अनुभवयुक्त मती 
महत्ता, उसक्रा मर्म उसके सामने रक्ते । परतु इस भाग्रहसे नहीं 
कि वह हमारे मतको मान ही ठे । सत्यका खल्पमात्र सामने रक्ला 
जाय | रेसा होगा तो सव्य सिद्धान्तको किंसीके व्यि भी 
स्कार करना सहज हयो जायगा । सव्य सिद्धान्तके स्वीकार न 
करने प्रधान दो बाधा है एक दष्टिभेद, दूसरा दुराग्रह । दष्ि- 
भेदको दूर करनेके च्ि सिदरान्तका युक्तिषूणं प्रतिपादन करना चाहिये; 


व, ~~ ~= - ` 
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परंतु बह प्रतिपादन तभी सफ होगा, जब हमारे सत्य ओं 
्रमप्रणं व्यवहारसे-हमारे मित्रताूर्ण सदाचरणसे--हम उस 
मनमें अपने व्यि एक सुन्दर ओर सुद्ढ स्थान वना ठेे। 
दोनों हासे ताटी बजती हे, एकसे कदापि नहीं । इसी प्रका 
दूसरेकी बात सनने-सुनाने ओर आवद्यकतानुसार माननेका 
मन पहले अपना वन जायगा; तभी हमारी बात हम सप 
सुना सकगे । विरुद्र मतव्रादीको देखते ही जहोँ धृणा ओर 
द्वेष जाग उठता है, तिरस्कारकी तीव्र भावना पैदा हों जाती 
है, चेहरे ओर ओंँखोमे रूखलपन, परायापन, कड़ाई ओर द्ेषके विकार्‌ 
प्रकट हो जाते है वहँ तो न्डाई ही होती है । 


हम यदि अपने मतका आदर चाहते हैँ तो हमे पहले 
दूसरोके मतका आदर करना चष्िये ओर वस्ततः सभी मत 
अधिकारिभेदसे आवद्यक होते हैँ । बहत बुरी नास्तिकता भी प्रायः 
ई्ररके संकेतसे ही फैलती है ओर वह भी, सव्यके साथ मिले 
इए अघ््यके , कृदधको दढ-दरुढकर जला देती है ओर इस 
प्रकार अविनश्वर ओर निव्य (सत्य को भौर भी पवित्र खूप - 
उञ्ज्वक रूपे प्रकट करनेके कार्यम सहायता करती है | 
अतएव अपने दुराप्रहरहित सव्य सिद्धान्तपर इतासे डटे रहते 
इए ही दूसरेके सिद्धान्तका आदर करना चाहिये घौर उस 
भ भगवानके खूपकी ञोकी कर्‌, उसे भी टीटामय बहृरूपिये 
प्राणारामका एक खोग-- एक टीठवेष समश्चकर आनन्द 
मानना चाहिये ओर अपने प्रियतमको उस खमे सजाने. 


सेवा २५ 


वाले उस भक्तका भी कृतज्ञ ही होना चाहिये, जिसने हमे उसका 
यह नवीन रूप दिखत्मया, चाहे वह रूप भयानक ही हो ओर उसको 
सजानेवाय अपनेको ईश्चरका विरोधी ही क्यों न कहता हो १ क्योकि 
वह विरोध करके भी हमारे प्राणारामको सजाता ही है | 
< 
(२) 
सेवा 


सो अनन्य जाक अति मति न टर हनुमत | 
मँ सेवक सचराचर सूप स्वापि भगवंत ॥ 


जगते सभी चराचर जीव भगवान्‌के खर्प हैँ ओर म सनका 
सेवकः दर| इस पवित्र ओर सत्य भावसे मुष्यमात्रको मगवान्‌की सेवा 
करनेका अधिकार ओर सौभाग्य प्रा है । जिसके पास जो साधन है उसी- 
कै द्वारा उसको हर समय सर्वव्यापी भगवान्‌की यथायोग्य सेवा करनी 
चाहिये । यह बात नही कि सेवा केवल धन या तनसे ही होती है, 
सेवा करनेके व्ये सेवामावसे भरा हआ मन चाहिये । वस्तुतः यह 
जीवन है ही सिर्फ सेवाके लिय । मनुष्य अपने-अपने खकर्मरूपी 
सामग्रीसे ही भगवान्‌की सेवा कर सकता है । किसी भी मनुष्यको यह 
नहीं मानना चाहिये किं सुञ्चमे सेवा करनेकी राक्ति या योग्यता नह्य 
है । जब जडश्च ओर ज्ञानदीन पड भी अपने रारीरके द्वारा जगत्‌की 
सेवा करते ह तब चेतन ओर विवेकसम्पनन मनुष्य सेवा करे इसमे आश्वर्यं 
ही क्या है १ सेवाका माव होना चाहिये । पुत्र माता-पिताख्पी भगवान्‌- 
की, माता-पिता पुत्ररूधी भगवान्‌की शिष्य गुरुरूपी भगवानूकी, गुर्‌ 


व ~ क अ ~ 
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शिष्यर्पी मगतरानकी, पनी पतिखूी मगवानूकी, पति पत्नीरूपी भगवा 
कीः प्रजा राजारूषी भगवानूकी, राजा प्रजाख्यी भगवान्‌की) हवि 
न्याय प्रार्ारूपी मगवानूकी, दूकानदार प्राहकरूपी गवानूकी, डाक. 
रोगीरूपी भगवान्‌ की? वकी मवक्तिटरूपी मगवान्‌की, नौकर मालिक 
भगवान्‌की ओर मालिक नोकरख्पी भगवान्‌की-समी वेग अपने-आप 
निःखाथं विहित कर्मोहयरा सव समय सर्वत्र सब प्रकारसे भगवान्‌ 
सेवा कर सकते है । 

सच्चे सेवकके हदयमें वेवल एक ही मावना काम करती है कि। 
जिस किसी भी प्रकारसे अधिक-से-अधिक भौर उपयोभी सेवा कं 
सदर । उपतको सेवा करने देता विलक्षण सन्तोष ओर महान्‌ दु 
मिख्ता हौ कि बह सेवाको छोडकर अन्य किमी मी वस्तुक इच्छा नहं 
करता । इच्छा तो दूर्‌ रही, अनिच्छासे अनायास मिट्नेपर भी ग्रहण नहं 
करता । सांसारिक विनारी वस्तुओंका तो उसकी नजरमें मूल्य ही क्य 
रह जाता है, जिस दुरम सुक्तिके व्यि बड़े-बड़े त्यागी, तपलली स 
ललयित रहते हँ ओर जन्म-जन्मान्तरतक कठोर साधन किया करते है 
उस योगियोके परम ध्येय मोक्षको भी बह भक्त-- सेवक भगवत्‌, 
सेवके सामने तुच्छ समलता है ओर ठपरवादीके साथ उसका तिरस्का 
-कंर देता हे । श्रीमगवान्‌ कपिल कहते है - 

सारोक्यसाश्चसामीप्यसारूप्येकत्वमप्युत 
दीयमानं न॒ गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥ 


सविः (श्रीमद्धा० ३। २९। १३) 
शषँ अपने उन सेवकोको सायेक्थ, साष्ट, सामी 


ग = लत दू न्---- 
१. मगवान्‌क नित्य निवास । २. भगवान्‌के 
मोग । ३. भगवानकी निस्य समीपता । 


-~-~_-~---~-~ 


समान एेदवयै 





सेवा २७ 
सारूप्यं ओर एकतर मुक्ति देना चाहता ह, परंतु॒वे मेरे सेवक 
सेरी सेवाको छोडकर उनको ठेना ही नहीं चाहते ।' 


उनके मनमे यही भावना उठती है किं अवदय ही हमारी सेवामे 
कोई खास तटि है, हम सेवाका कोई बद चाहतेहै या सेवासे घनराते 
है | तभी तो मगवरान्‌ हमे रेर्थमयी या वैवल्यमयी सुक्ति देना चाहते 
हे । यदि हमारे मनमें देसी कोई वात हिपी नहीं होती तो भगवान्‌ क्यो 
सक्ति देना चाहते । रेसी अवस्थामे भक्त सेवक ओर भी सकुचाता हैओर 
उत्तकी वह सलुचाहटरूपी अग्नि उसके सेवाखूपी खणंको ओर भी 
विशेष उञ्ल, जुद्धतर ओर मल्यवान्‌ बना देती हे । यह वात ध्यानमे 
रहनी चाहिये कि व्यो जयो सेतरासे मिलनेवाले फाका सेवक व्याग करतां 
है, ्यो.दी-वयो उस्सकी सेवा अधिकाधिक कान्तिमय होती जाती है । 
व्याग ही सेवाका जीवनाधरार है | जि सेवामे व्याग नहीं होता, वह सेवा- 
का जीवनदूल्य कका हे, सेवा नहं । भान्‌ श्रीचररसिंहदेवन जब 
्रहादसे वर मँगनेको कहा, तव प्रह्ादजी बोले-- 
मा भं भरोभयोत्पत्या सक्तं कामेषु त्वरे; । 
तत्सङ्गभीतो निर्विण्णो सुस॒श्चस्त्वासुपाश्चितः ॥ 
भृत्यलक्षणजिन्ञासुभ्त कामेष्वचोदयत्‌ । 
भवान्‌ संसारवीजेषु हृदयग्रन्थिषु अभो ॥ 
नान्यथा तेऽखिख्गुरो घटेत करुणात्मनः । 
यस्य आदिष आस्ते न स शत्यः स वै वणिक्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा° ७ | १० | २४) 





१. भगवानका-सा खरूप प्राप्त होना ओर २. भगवानमे एक हो 
जाना या ब्रह्यस्वरूपको प्राप्त कर लेना । 
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“भगवन्‌ | म तो खमभावसे ही विषयोमिं आसक्त र सुसचे वरदाः 
की बात कहकर न व्टचाडये । विषयोके सङ्गते डरकर ओर नं 
घबराकर भँ समस्त बन्धनो मुक्त होनेके च्यि आपकी शरण आया 
रभो | हृदयकी अज्ञानग्रन्थिके समान बन्धनके कारण ओर संसा 
बीजरूपी विर्र्ोकी ओर सेवकको लगानेकी वात ( वरदान मोग 
बहाने ) आपने केव इस दासकी इस परीक्षके व्यि ही कही | 
मि देखे इमे सेवकके लक्षण हैया नहीं । नदी तो जगदूगुरो | भ 
इतने दया होकर सुञ्चको पेसी प्रणा क्यो करते । परतु मेरे नाध। 
जो सेवक ( सेवाके बदले ) आपसे ठु पानेकी आशा रखता ह 
वह सेवक नहीं है, वह तो ठेन-देन करनेवाला वनिया है ।' 


अगे चलकर प्रह्ादजीने कहा कि - 


यदि रासीश मे कामान्‌ वरांस्त्वं वरदर्षभ । 
कामानां हदयसंोहं भवतस्तु व्रणे वरम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ७॥| १० 1 ७} 
वर्‌ देनेवामे श्रेष्ठ | आप सुञ्चे मेरा मनमाना वर देना 
चाहते हे तो यह वर दीजिये किं अवसे मेरे मनमे कामनाका करम 
कोई अङ्कर ही उत्पन्न न हो | 


मगवानूको भी देसे सर्वथा निष्काम सेवकोके वमे होना पड़त 
है । इसी भक्तव्यताके कारण-सेवककी वाणीको सव्य करनेकी इच्छाः 


से भगवानको खमा फाडकर उससे प्रकट होना पड़ा । 


सत्यं विधां निजसत्यभाितं 
वयास च भूतेष्वलिवेषु चात्मनः । 





खेवा २९. 
अददयतात्यद्भतरूपमुददन्‌ 
स्तस्मे सभायां न खगं न माषम्‌ ॥ 

(श्रीमद्धा० ७।८। १८) 

ध्मगवान्‌ सर्वत्र व्या है, इस स्तम्भे भी व्या है ।! अपने दासकी 

कवी हई इख बातको प्रयक्ष सत्य कर्‌ दिखानेके ल्ि भगवान्‌ श्रीहरि 

दिरण्यकरिपुकी घमामे खंभेसे ेसे अदूसुतरूयमे प्रकट इए, जो न पूरे 
मनुष्पके आकारका था ओौर न सिंहे आकारका । 


गोपियकि धरम आप नाचते फिर ओर उनके द्ध मनोरथके 
अनु्ार उन्हं खुख पर्हैचानेके व्यि छिप-चिपकर माखन खनेकी भआनन्द- 
भरी ठीख आपने कौं ओर बतलाया अपनेको उनका कजंदार्‌ | अप 
फरमते है-- 


न॒ पास्येऽहं निरवय्यसंयुजां 
खसाधुरृत्यं विबुधायुषापि वः । 
या माभजन्‌ दुजरणेदणश्यङ्खखाः 
संचृख्च्य तद्वः प्रतियातु साधुना ॥ 
( श्रीमद्धा° १०।३२। २९) 
'्रियाओ ! तुमने बड़ी कठिनतासे दटनेवाटी गृहक बेदियकि 
तोड़कर मेरी जो निर्दोषरूपसे सेवा की है, तम्हारे इस सदाचरणका 
बदल मै देवताओंकी दीर्घं आयुं भी नदय चुका सकता। तुम ही 
अपनी उदारतासे मुञ्चे ऋणपुक्त कर सकती हो ।' 


भगवान्‌ श्रीरामजी ओं लोमे प्रेमे ओषु भरकर गद्गद्‌ वाणीस 
सेवकशिरेम णि हनूसान्‌जीके प्रति कहते हैँ -- 





३० भवसेगकी रामबाण द्वा 


पुन कपि तोहि समान उपकारी । नहिं कोउ सुर नर मुनि तनु घारै। 
रति उपार करै का तोद्य। सनमुख होह न सकत मन मौर। 
सुलु घत तोहि उरिन गैं नाही । कटि भचार देखें मन माह। 
श्रीभरतजीकी सेवाका तो इतना महल है किं भरद्राज-सरीे कऋरषिभा 
वान्‌ दरनका फर श्रीभरतजीका दर्शन होना मानते बौर मगवाद्‌ 
के चित्तसे तो मरतवी स्पृतिकभी हटती ही नही । सारा जगत्‌ मगाः 
का स्मरण करता है ओर मगवान्‌ खयं श्रीभरतजीका } | 

भरत सरि को राम. स्नेही । जनु जप राम रामु जप्‌ जही | 
यह भगवान्‌की निष्काम जोर अनन्य सेवाकी महिमा है । पर 
भक्त-सेवक इस महत्छसे प्रभावित होकर. इस इच्छसे मगवानूकी सेवर 
नही करता कि मगवान्‌ भेर कर्जदार बने घोर मेरा स्मरण कर । उपक 
तो माव ही मगवानूकी सेवा करनेका होता है । सेवाके भिना उस 
रा नहीं जाता । बह सेवाके च्यि हयी से करता है ओर सदा अप्त 
सेवम तुचियौँ देखता हआ सेवाको उत्तरोत्तर तुरिरहि त, सवाङवूर्ण बनाने. 
की चे किया करतां है | धरतु उसकी यह चेटा कमी सफठ होती 
ही नही, क्योकि उसकी यह धारणा अटल रहती है कि मै सेवा करने 
केचि सर्वधा अयोग्य ह । यह तो दयामय भगवान्‌की क्रपाहै, जो 
सच-जेसे दीठ, आर्सी, सेवाविमुख, प्रतकूक आचरण करने 
अभिमानी, सेवाको भार समञ्चनेवाटे, नीच लाते युक्त ओर अथोग्यताओं 
से भरे इए प्राणीको अपनी सेवका सुभवसर देकर धन्य करते है ओर 
मेरी सेवाभावसे श्य अयुक्त चेश्ओको सेवा मान ठेते है । वह कहता 
है कि मे मगवानूकी सेवा करनेलयकर नही द्र । मै तो उनकी सेधक- 
मण्डलीका कठंक दँ, इसण्ि मगवान्‌ सुपे सेवा अल्गकरदेतो 
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ही भगवान्‌की शोमा है । परंतु भगवान्‌ उसे कभी अग करते ही 
नही; क्योकि वास्तवमे बड अलग होना चाहता नहीं । उसकी चाह 
क्या है, इस बातको मगवान्‌ जानते हे । इयि बह संकोचमें ही 
रवा रहता दै ओर भगवान्‌की सेव बत्सव्ता, उनके स्नेह शर प्रेमपर्‌ 
क्षण-क्षणमे युग्ध होता इअ ञअ!नन्दके ओंपतू वहाता इअ नित-नये 
उत्साह ओर उमंगके साथ गवानी सेवामे ट्गा रहता है। परतु 
अपनी अयेग्यताका खयाल करके वह चाहता है कि त्रान्‌ भी मेरी 
चेषटाओंको न जान प्रे तो दी अच्छा है । सव्ये वह यथासाध्य बत 
छिप.छिपकर्‌ सेवा करता है । वहं अपनेको सेवकरूपसे प्रकट करनेमें 
रारमाता है, इसव्ि बडे जतनसे छिपाता है । उसे यह डर भौ रता 
है कि अकारण ही कृपा करनेवाले दीनवव्सल भगवान्‌ कदाचित्‌ 
यह जान छेते कि, यह दु करता है तो अपने खभाववरश उसे बहत 
बडी सेवा मानकर सुञ्चे सम्भान देने ल्गेगे ओर यदि म उस सम्मान- 
दो ग्रहण कर द्गा-यदि सुते उत्से रस भिक जाथग। तो म सेवा- 
सुखसे वच्चित हयो जाऊंगा । वे सुस्ने कोई वस्तु देना चहिगे ओर यदि 
चै उतेजेर्ेगा तो सेमे तो कटक ल्गोगा ही, मेरी सेभवृत्ति जाग 
उदी, जो मुस्चे सेवके धषतरसे हटाकर विषर्योका दास बना देगी । 


अन्तर्यामी मगान्‌ भी देसे संकोची भक्तका संकोच बनाये 
रखनेकी टीला करके ही घुल मानते हैँ; क्योकि सेवककी रुचि 
रखना ही उनका खमभाव है । "राम सदा सेवक शुचि राखी ।' 
परंतु पसे संकोची सेवककी सेवसे सुध होकर कभी-कभी 
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वे खयं बड़ संङोचें पड़ जाते & । विचारे हैँ इते क्या दिवा 
जा । जव वह्‌ कुछ भी नहीं खीकार करता, तब उते अपनी दुरम 
्रमा-भक्ति देते है ओर उसके वामे होकर खयं उसके हायकी कर- 
युती बनकर नाचना चाहते है; प्रतु बह हटीा सेवक भगवानूकी 
ईस इच्छाको भी प्रायः प्री नहीं होने देता । अस्तु, यह तो सेवकका 
ओरसेवाका महत हआ।अवतेाके खशूपपर ङु ओर विचार करना है| 


सेवा करनेकी इच्छा समे होनी चाहिये ओर प्रत्येक सेवा 
करनेकी इच्छा रखनेवाे पुरुषको यह्‌ चाहिये कि वह खार्थसे सर्वया 
भलग रहे । सेवाको ही परम खार्थः सज्ञे, अन्य किसी प्रकारका 
भी खारथ सेवामे कल्करूप है । खारथ मनुष्य यथार्थं सेवा कभी नहीं 
कए सकता । वह जहाँ अयने खार्धैकी सिद्धि होते देलता है, वहं 
सेवाका खग करता है र्‌ वह भी तभीतक जवतक घखार्थं सिद्ध 
नही हो जाता, या होनेकी सम्भावना रहती है | जहाँ खार्थका कोई 
सरोकार नहीं होता, वहाँ तो वह फिरकर ताकता भी नह्य | उसे 
सेवाकी पवा नही होती, खार्थकी होती है । इसव्यि खार्था भलुष्य 
सेवा नहीं कर सकता । 


सभ्चे सेवकको सेवा करनेमे पद्‌ पदपर आनन्द मिलता है | 
वहं समञ्जता हे कि इससे मेरे प्रियतम प्रसुको सुख मिच्ता है ओर 
श्रियतमवे सुखको ही अपना परम इत माननेवा, वह प्रेमी सेवक 
्रियतमको सुख पर्ुचानेके वमि भपने ऊपर अनेवले किसी भी 
भयानकः से-भयानक कथश्की पखा नहीं करता; बल्कि वह॒ उस 
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विप्तिकतो परम सुख मानकर वरण कर लेता है उसे सिर चद़ाता 
है, हदयसे ठगाता है । उसका यह निश्चय है कि जो कष्ट भेर 
तरियतमके सुका साधन दहै, बही वस्तुतः मेरे व्यि परम सुखकी 
सामग्री है । इसी भावनासे, संसारमे देखा जता है कि व्येग अपने 
प्रियतम विषये च्वि रहैसते-हंते प्राणोकी बलि चदा देते हे । मयं 
कर मृल्युको आटिङ्खन करनेके समय भी वे संतोष ओर तृ्तिजनित 
आनन्दकी मस्तीमे न्चूमते दए अपनी सची भावना ओर मधुर मस्ती- 
की महकसे सबको मुग्ध कर उल्ते है । अव्रद्य ही उनका वह प्रिय 
तम विषय विधिन्न एचि, सिति ओर भावनाके अनुसार अच्ग-अर्ग 
जञोता है | किसीका वह प्रियतम विषय भगवान्‌ होता है, किीका 
धर्म; किसीका देशा, किसीका गरी जनता ओर किसीदा कोई 
व्यक्तिविशेष । पेसी मृद्युकी वे लेग चाह किया करते हँ ओर उस- 
कतो अपना सोभाग्य समद्वते है । आनन्द्‌ तो उन्दँ अपनी इस मनचाही 
भौतमे इतना मिलता है कि जलँ साधारण लेग मृल्युके नामको सुनकर 
काप उठते है, वहं तर मृद्युके मतव प्रमी हर्षसे नाच उतते टै ओर 
आनन्द्की अविकतसे उनके शीस रत ओर मंस वद जाता है | 
अवद्य ही यह्व बात पाठकको ध्यानम रखनी चाहिये कि इनमेसे 
किसी भी निमित्तको केकर जो मयु केवल भगवान व्यि होती है, 
बही सत्स ऊँची, निर्दोष तथा भविष्यते कल्याणमयी स्यम गति देने- 
वादी होती है । जह्य रागदधेष, वैरविरोध ओर रोषःदोषसे हृदय भा 
रहता है, वहं उसका फल भी तदलुकरूल ही होता है । 

जो लोग बद्व पानेकी इच्छसे सेवा करते टै या सेवा करके 
उका बद चाहते है, उनकी सेवा भी यथाथं॑सेवा नही 


भ० रा० द्‌० ३- 
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हे । वह तो मनोरथिद्विका एक साधन है । जो थोडी सेवाके बदर 
बहत वड़ा फल चाहते हैँ वे सेवाका मह घटति है । सेवा करनी 
चाहिये ओर अपनी शक्तिभर सेवामें कोई कमी नहं आने देनी 
चाहिये; प्रतु वहं सेवा करनी चाहिये इसीव्यि किं उससे सेवा 
करनेकी शक्ति ओए भी वदे । पद-पदपर्‌ सेवाके फलकी खोज करने. 
वाल मनुष्य सेव्य ( जिसकी सेवा की जाती है ) की आवद्यकता- 
को भू जाता है । वह अपनी आवद्यकताकी पूर्तिमे ह। ट्गा रहता 
है । इससे कही-कहीं तो उसके द्वारा की जनेवाटी सेवा सेव्यके 
व्ि दुःखका ओर नुकसानका कारणतक वन जाती है, जिसका 
परिणाम सेव्रा करनेवल्के ल्यि भी बुरा ही होता है | 


सेवा वह है जिसमे सेव्यकी निर्दोष इच्छा या स्चिका ही | 
अनुसरण हा, अपन इच्छाका नहीं । मालिक कुछ ओर चाहता है 
ओर हम जु ओर करते हँ ओर उसीको सेवा ,मानते &, यह त 
सेवा नहीं है । सेवक सिरमौर श्रीमरतजी खयं वनौ भगवान्‌ श्रीराम- 
जके साथ रहना चाहते है या श्रीरामजीको अवध नोटा देना चाहते 
है, इसीच्ि चित्रकूट गे दै, परंतु सेवकका धर्म बतलति हए आप 
कहते है कि जो सेवक खामीको संकोचे डाञ्वार अपना हित 
चाहता हे, उसकी बुद्धि बहत ही नीच है । सेवकका कल्याण तो 
घुखका समस्त छोभ छोडकर केवल खामीकी रचिके अनुकूट सेवा 
कर्ने हीह । जो सेवक खामीकी अज्ञाको सुनकर भी 


वैसा न करे उसका कोई उत्तर देता है उस सेवकको देखकर 
तो ल्ञ्जाभी कजा जाती है |! 


सेवा ६५ 
जो तेवकु साहिवहि कोची । निज हित चह तासु मति पोची ॥ 
सेवक हित साहिब सेवक्राई । करे सकल सुख ठोभ विहाई ॥ 
उतर देह सुनि स्वामि रजाई । सो सेवक ललि टाज लजाई ॥ 

भरतजी सच्चे सेवक ये, वे श्रीरामकी रुचिके प्रतिकृ छ 
क्से कहते । उन्होने रामकी रुखको सिर॑चदाया ओर वियोगकी 
असह्य अग्निपे चौदह वतक जलना खीकार करके बही किया जो 
शरीरामकी रुचिकर अलुकूक था । अतपच सेवा वही है जो घखामीके-- 
सेव्यके अनुकूल हो । परंतु इसका यह अर्थं कदापि नहीं हैकि 
सेमीकी सेवा करनेवाटा सेवक रोगीकी शान्त चको रखनेके च्य 
उसे वुपथ्य देकर मार उले । इस दष्टिते सची सेवा वही है जिसमे 
सेन्यका ( जिसकी सेवा की जाय उसका ) हित हो ओर परिणाममे 
उत्ते सुख मिले ¦ रेशरी सेन सेवके तो सुख भिन्ता द्वी दै; 
कहीं-कहीं तो सेव्यके हितकी प्रवल आकाक्षके कारण बढात्कारसे 
-उसके विपरीत आचरणके द्वारा उसकी तेवा की जाती है । देसी सेवा- 
क ल्ि छोटे बच्चेके प्रति किये जानेवाले माताके ममतामरे कठोर 
आचरणोका उदाहरण दिया जा सकता & । 

सेवक सावधान होता है, बह रसा काई क्म नहीं करता 
जिसते सेव्यका कुछ लुकसान हौ या परिणामे उसे दुःख मिले । 
सच्चे सेवकवी दृष्टि भी एसी निर्मूल हो जाती है कि उसको 
परिणामका यथाथ दद्य प्रायः दीख जाता < । जौँ सग, देषः 
खा, अभिमान ओर फलकी कामना आदि दोष होते दै, वहीं दृष्टि 
यथार्थ नहीं देखती । सच्चे सेवकं इन दोर्ोका अभाव रहता है, 
इते उसकी दृष्टि अनावृत होनेके कारण यथार्थ देख सकती है । 
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सचा सेवक निष्काम ओर अभिमानरहित होकर ही सेवा करता 
है । वह जिसकी सेवा करता है, उसपर अग्ना कोई अधिकार नही 
मानता, उसे;कोई अहस्तान नहीं जना न उसके द्रारा धन्यवाद्‌ 
म्रा्त करने या कृतक्घता पानेवी कोई जरत सम्चता है | वह भर्‌. 
सक तो उस्तको अपनी सेवाकी बात जानने ही नहीं देता | यदि 
रेसी सिति नही होती ओर उघकी की इई सेवा प्रकट हो जाती है 
तो वह सद्वाव्र्वका विनम्र मावते यही कहता है कि (भगवानूने 
आपके किसी प्रारन्धवरश प्राप्त होनेवारे सुखम सुञ्चको निमित्त वनाय, 
ह सुपर्‌ उनकी छपा है ओर आपने जोमेरे द्वारा होनेवादी 
चेष्टाको-जो भगवान्‌की शक्ति ओर ्ररणासे ही इई है--अपनी सेवा 
समज्ञा ओर उसे खीकार क्रिया) इसके व्यि भै आपका कृतज्ञ रँ 
बह केवर देता कहता ही नङ, वस्तुतः एसा ही मानता है । 

जो मनुष्य इस मावनासे सेवा करत्‌। है करि आज म इनकी 
सेवा करता दु कल प्रसङ्ग आनिपर मे सेवाके प्रतिफल-ख्य 
ये मुञ्चे अपना स्वापी वना छने ।' बहधा संसारम पेपी वाते 
दे जाती है । कि मेम्बरीके चि वोट चाइनेवलि लोग तो 
अकसर यही कडा करते है किं हमने अघुकअद्कसवा की धी, 
आज उसके ल्यि हें अपना प्रतिनिधि या अगुआ वनाना आपका 
ध्म ठै । दसा न होनेपर उनको क्षोभ होता € | गम्भीरता 
साथ विचारकर देखा जाय तो यह पता छ्गता है कि सम्मान 
याचा प्र्‌ पानेके वि ही जो किती सेवा की जाती है, 
किंसीके नेता या स्वामी वननेवे व्यि ही- उसे अगे चर्कर 
अपने नीचा जोर अपना आज्ञाकारी बनाने व्यि ही नीचा 


सेवा 2३५9 
बनकर जो सेवा की जाती है, बह असटी सेवा कदापि नहीं है } 


अहसान जताना तो दूर रहा, सचा सेवक तो सेवा करके 
कमी यह कहता ही नही कि मने घापरकी कोईसेवाकी है। 
क्योकि सच्ची सेवा अपने सुख्के व्यि ही होती है, जो सेवा 
करते समय सेवको मिटता रहता दै । वह किसी दूसरेको 
उपक्रत करनेके व्यि सेवा-धर्मको खीकार नहीं करता । खान्तः- 
सुखाय पाटन किया इभा सेवा-धपं खामाविकि ही दूसरेको 
सुख पट॑चानेवाा होता है ओर उससे छोगोका सहज उपकार 
सधता है । सेवा करनेवाव्य अपना-पराया नहीं देखता । बह तो 
जीवमात्रकी सेवा करना अपना धर्म मानता है । जहो सेवाकी 
आवदयकता होती दै, वहीं वह॒ अपने परास्त जो कुछ साधन होता 
है, उसके द्वारा सेवा करने छगता है । वह यह भी नहीं देखा 
विमेरेद्रारा क्या सेवा होगी, उसे तो अपनी शक्तिर सेवा 
करनेमे ही आनन्द मिल्ता है | क्या ओर कितनीका हिसाब 
करनेमे वह समय नदी खोता; परंतु बह पेखा भी नहीं करता 
वि अपनी सेवा दिषखानेके व्यि, किसी बड़ी ओर अच्छी सेवा 
वरनेवास्के बीचमे पड्कर अपनी क्षुद्र चेटासे उसमे बाधा र्चा 
दे । सहायक हो सकता है तो होता है, बाधक नही होता । क्योकि 
उसे सेवा करनी ह, सेवक कंडलाना नदी है । रेसी हाव्तमे वह 
जहाँ उसकी सेवाकी आवद्यकता होती है, वही उसको ट्गाता है 
जर उसी अपनी सेवाकी सार्थकता समञ्चता है । 


सेवा करनेके बाद्‌ परिणाभकी अनुकूल्ता-्रतिकरूल्ता देखकर 
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सेवक हष-विषादमे नहीं डूवता । वह चाहता है फल अच्छा हो, परु 
उसको अपने हाथकी बात नहीं समञ्चकर संतोष करता है । आपने 
एक रोगीकी सेवा-ञुशरूषा की | वह अच्छा हो जाता तो बहत ही 
आनन्दकी वात थी; परतु आपके अनेक जतन करनेपर भी वह मर्‌ 
गया । आपने भूकम्पमें टूट हए किसीके मकानको बनवा दिय, 
कुछ ही दिनों बाद वाद्‌ उसे बहा ठे गयी । रेस हाल्तमें अपनी 
सेवाको व्यथ इई जानकर क्षोभ नहीं करना चाहिये । यपि सफलस्तामे 
हषं ओर व्रिफलतामे विषाद्‌ होना अज्ञानफे कारण खामाविक-सा हो 
गया है; परंतु सच्ची सेवमे इस हपं-विषादको सथान नहीं है | वस्तुतः 
सेवकको सेवाके कायसे फुरसत ही नहीं भिर्ती, जिसमें वह अनुकूल. 
प्रतिकूल परिणामपर हषे-विषार करे । वहाँ तो सेवा होनेमे ही 
आनन्द है ओर सेवा न बननेमे ही विषाद्‌ है | सेवा व्यर्थं कमी जाती 
ह्वी नहीं । सेवा करते समय सच्चे सेवकको आनन्द मिल्ता ही है। 
देसा भी नहीं मानना चाहिये कि हभने जिस मनुष्यकी सेवा की वह्‌ 
सेवके योग्य नहीं था । एसा माननेपते पश्वात्ताप होता है, जिसे 
उत्साहमें कमी अती है । यही धारणा करनी चाये कि हमारे 
स्वामी श्रीभगवान्‌ ही समे है, सव भगवत्खरूप ही है, इसव्ि सभी 
हमा सेवाके पात्र है । हमको तो अपनी शक्तिके अनुसार किसीकी 
भी सेवा करनेमे अपना सौभाग्य मनना चाहिये | 


परम सेवा वह है जिसके दारा मनुष्य विष्ोकि जंजाल्से 
टकर श्रोभगवानकी ओर टगता है । पहले मनुष्यको देसी सेवा 


करलेके योग्य बनना चहिये ओर परि अपने आचरण, खंभाव, 
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वर्तीव, व्रेम जीर चेष्टके द्वा जगतके जीवको भगवान्‌ 
सम्मुख करना चाहिये । यह याद्‌ रखना चाहिये कि मगवस्राम्तिमे 
ही दुःखोकी सदाके ल्यि स्ैथा निदृत्ति ओर निव्य निर्रिकार 
सनातन प्रम सुखकी प्राप्ति है। यही जीवके अनादिकाटीन 
जीवनका परम ध्येय हे । ईस ध्येयकी ग्राप्तिमे जो सहायक 
ङ्ोता है, बही परम सेवा करता है । 

अव्र संक्षेपे सेवा करनेवालेके व्यि कुछ अविर्यक वातं 
सारद्पमे ल्ली जाती दै निनक्तो याद्‌ रखनेसे सेवा सुन्दर सपय 
जीर कल्याणकारिणी हो सकती है । 

१-सारा संसार मगवान्‌का खर्प हे ओर हम अपने-अपने 
विहित कर्म मगवान्‌की सेवा कर सकते है ओर वहं हमे अवद्य 
करनी चाहिये । 

२-जह जिसको जिस वस्तुकी आवदयकता हो, वह उसको 
बह वस्तु अपने पास हो तो विना किसी ्दयुपकास्पी इच्छके 
आनन्दपूैक दे देना उसकी सेवा करना है । अवय ही वह चतु 
देसी हनी चाये, जिसके पनेपर उक्का हित हा हो । 

३ जहयतकः हो सके, सेवाको प्रकट न होने दो । प्रकट 
करनेकी चेटा मत के । प्रकट हो जायतो सङ्ुचाओ ओर सच्चे 
मनसे उसका श्रेय भगवानकवी कृपाको दो । 

४-सेवा करके अभिमान न करो; जिसकी सेवा करते हो 
उससे कुछ चाहो मतः उससे किसी बातकी आरा न करो । वह 
मारा कृतक्ञ हो, एेसी कपना मने मत उठने दो । उपरर 
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कोई अहसान न जनाओ, उसपर अपना अधिकार मत मानो । उस 
दोपोंको देखकर घवराओ मत । उसपर ॑सलजो मत । तिरस्कार 
न करो | 

५-सेवा करके विज्ञापन न करो | जिसकी सेवा की हो, 
उसपर बोक्च मत डले; नहीं तो, फिर दुष्ारी सेवा खीकार 
करनमे उसे सङ्कोच होगा । ओर पिछली सेवाके व्यि, जो उसने 
स्वीकार की थी, उसके मनमे पछतावा होगा, जिससे तुम्हारी सेवा- 
का महच चटा जायगा | 

६-सेवा करके व्यि अवसर प्राप्त होनेपर विशेष समय ओर्‌ 
शक्तिवी प्रतीक्षा न करो | उस समय जो कुछ दाति तम्हारेमे हो, 
उसीके द्वारा तुरंत सेवा करो । 


७-यों तो समी प्राणी सेवाके अधिकारी है, ओर आवर्यकता- 

¦ यसार प्रसन्नताधूवैक सभीकी सेवा करनी चाहिये ; प्रतु बड़ की, 
माता-पिताकी, गुरुकी, संत-महात्माओंकी, सदाचारी ब्रा्णणोंकी, 
विधवा सरीकी, अभावप्रसत गृहस्थोकी, दीन-दुखियोकी, रोगियो- 
की, अनाध प्राणिर्योकी ओर लि्ोके व्यि अपने पतिकी सेवा 
करना तो परम धम है । देसी सेवाका मोका मिटनेपः अपना 
सौभाग्य समञ्ञना चाहिये ओर शक्तिभर निदोषं सेवा करनेसे कभी 

नहीं चूकना चाहिये । 

<-सेवाकी आवद्यकता प्रतीत होनेपर यह मत सोचो वि 

हम जिसके सेवा करते है बह कौन है- हमसे जातिमे, वर्ण, 
पदम, देश्ये यागौसमे ऊंचा है या नीचा त ॥ 8 एल 


सेवा र 
का खूप समञ्चकर सम्मानपूर्यक सेवा करो | अपने दधी ओर वच्चोकी 
तो बातही क्या है; उनकी सवाम तो यथावद्यक तैयार रहना ही चाहिये । 
सदा अपनी सेवा करनेवाले नौकरकी सेवा करनेका मौका मिख्नेपर्‌ 
उसकी सेवा भी उस्साहपू्वक करनी चाहिये; यहाँतक किं डोम, चमार; 
संगी आदि किसी भी जातिका- जिसको वयोग अस्प्द्य कहते है-- 
कोई भी परिचित या अपरिचित मनुष्य हो, पञ्च-पक्षी हो; विपत्ते पड़े 
हए किसी भी जीवदी उचित साधनोदारा सम्मानधूरवंक निस्संकोच 
सेवा करना भगवान्‌की सेवा है । जो मनुष्य सेवा करनेमे अपमान 
समश्चता है वह कभी सेवाका ख नहीं पा सकता । 

९ याद्‌ रक्लो ४९ दिनके भूखे राजा रन्तिदेवने खानेके 
च्यि मिरे हए ोड-से अन्न-नछ्को भूवे.पयासे प्राणियोके प्राण 
वचानेके ल्यि दे दिया था | उन प्राणि ब्राह्मणः 
चाण्डा तथा कुत्ते भी थे । 

१०- गरीब ओर दुखियेकी आजीविकामे कमी हो ओर उनके 
जीवने कष्ट बटे, किसी भी प्रकारसे एसी किसी चेष्टका प्रदयक्ष या 
अप्रयक्ष खूपसे समर्थन भी मत करो । रेसी ही चेषा करो, जिससे 
उन्हें भरपेट रोटी तथा आवरयक कऋपड [मर सके ओर रहनेको जगह 
मिले । जो गरीबोंका पेट काटकर उस धनको दान-धरममे लगाकर 
घर्मं कसाना चाहता है, वह धमं कमी नहीं कमा सकता | उसकी उस 
द्पित धनके द्वारा की इई सेवासे भगवान्‌, प्रसन नहीं हो सकते । 

११- जो जितना ही अधिक दीनः दु, अना? अनाश्रय, 
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अभावग्रस्त, रोगी या पीडित हो, वह उतना ही अधिक नम्रता, विनय 
ओर प्रेमके बर्तावका अधिकारी है । एेसे लोगोंसे बहुत प्रेमका वती 
करो ओर जिसमे उनकी पीडा कुछ कम हो, देसी तन-मन-धनपे 
यथासाध्य चेश के जर साथ ही अपने सुन्दर वर्तावसे उन्हे भगवान्‌ 
भजनम लगाओ, जो दुः खोके अव्यन्तिक नाशका एकमात्र उपाय है | 

१२-किीकी सेवा करके यह मत मानो कि हमने उसका 
उपकार किया है | उप्कारकी मावनामें अभिमान रहता है। 
अभिमान सेवाको मात्राको ओर महखको धा देता है | विचारक यह 
जरूर देखो कि हमसे जो कुछ सेवा बन पडी है, उससे ज्यादा हो 
सकती थी या नही, ओर उसमें कही कोई खार या तिरस्कारका भाव ते 


नहीं रहा है । यदि एेसी कोई बात हो तो आहंदाके व्यि सावधान 


डो जाभो। 

१३- कद्र करानेके ल्यि सेवान करो, पद-प्राप्तिके चि 
सेवा न करो) ध्रूना पनिके व्यि सवान करो; परंतु से 
करनैसे कभी हटो नहीं । उत्साहपूर्क शक्तिमर सेवा कला 
इी अपना धमं समञ्ो । 

१४-किीको अपना अनुधायी, शिष्य, सेवक, रासित, 
अतुगामा, पुजारी या पक्षपाती बननेकी इच्छसे सेवा त 
करो । सेवा ज्र करो, परंतु करो वर्तव्ययद्धसे । 

१५-ुराई करनेवालेसे न करनेवाले श्रेष्ठ हे, उदासीनोँवी 
अपेक्षा कामनासे सेवा करनेवाले श्रे है, उनते निष्काम सेवक प्रष्ठ है 
ओर सर्वोत्तम तो वे है, जिनका खभाव ही सेवा करना है | 


॥ 
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१६-सेवा रेसे रूपमे करो कि उसको खीकार करनेमे किषी- 
कतो कोई संकोच न हो, वल्कि तुम्हारी सेवा खीकार करनी ही 
यदे, तुम्हारे प्रति उसके हृदये आत्मीयता वदे ओर तुम्हारे 
सद्गुणोको वह रहण कर ठे । देसा होनेमे प्रधान वतिं यही ह 
सेवा गु हो; सेवा उसी वस्तुके दवारा की जाय जिसकी उसको 
जरत हो, चाहे वह चीज तुम्हारी ट्म मामूटी ही हो ओर 
चि तुम उसको उससे अच्छी चीज देना चाहते हो । अहसान न 
जताओ, व्यवहारमे कीं दशारेसे भी अपनेमें कभी ऊंचापन न अनि 
दो, सेवाके बदलेमे उसपर अपना क अधिक्रार मत समन्ञोः 
निङ्छल सम्मान करो, खारथं साधनेकी सावना भी मनम न अने 
दो ओर बदल को्ईसेवान कराओ । 

१७-एक आदमी गुप्तरूपसे तम्हारी सेवा खीकार कर सकता 
ॐ, उते प्रकाशमे छाना सेवाधर्भसे गिरना है । 

१८-तम्द अपनी सेका कोई फ सामने न दिखायी दे । 
तुमने विसीके दुःख द्र करनेकी यथाशक्ति चेटा की, पर उसका 
दुःख दूर नही हभ । इस हालत सेवाको व्यर्थ सत सम्ञा, 
अपना काम तो तुमने कर दिया । फड वदी होगा, जो होना 
हे । दूसरी बार ओर भी उतसादसे सेवा करो । उताहकी वद्धिको 
ही सेवाका फल समक्चो । 

१९-तुमने किषीको कख दिथा, उसने उसे भपने पाक्त न 
-रकर दूसरे किसीको दे दियाः या खो दिया । इससे क्षोभ न 
करे । तुम्हारी सेवा तो कते ही सार्थक हो गयी । अब उसतपर 


७ भवयेगकी रामबाण दवा 


उसका अधिकार है जो चाहे सो करे ! अथवा उस्तका भाग्य उसे 
उसके उपयोगमे आने दे, चष न अने दे । 

२०- जिसकी सेवके व्यि बहत लोग तैयार है, तुममभी 
उपकी सेवा करनेवा्ेमिं शामिल मत ॒होओ । जि्तकी सेवा 
करनेवाल्म कोई नहीं है, तुम समञ्चो कि वं तम्हारी सेवा मगवान्‌ 
चाहते हैँ । उसीकी सेवा करो । 

२१- जहां अनका अभाव है, व्ल भगवान्‌ अन्नके द्वारा 
तम्हारी सेवा चाहते है; जहोँ जलका अभाव है, वहाँ जल्के द्वारा; 
जर्हा वस्रका अमाव है, वहो वखकरे द्वारा; ओर जहल आश्रपका 
अभाव है, बहो आश्रयके द्वारा | 

२२-किसी छम व्रतधारीके व्रतकी रक्षाम सहायता करना 
उसकी नतरक्षाके अयुकू स्थिति उसन्न कर देना भी उसकी सेवा 
करना है । इसके विपरीत स्नेह या मोहवश उसे सुख प्॑चानेके 
ल्य सी सेवा करना, जिससे उसका त्रत छ्टनेकी सम्भावना हो 
जाय, सेवाका दुरुपयोग करना है । 

२३-सेवामें व्यागकी आवश्यकता है ओर व्यागके चि 
इन्दिय-संयमकी । जिसकी इन्दिया वामे नहीं होती, वह सेवा 
नहीं कर सकता । 

२४-किसीका भी अपमान न करना उसकी सेवा करना है | 

९५-अपरनेको काम, क्रोध, लम, वेर, विरोध, हिसा, रष, 
मत्सर, ईषया, कृपणता, मान, अभिमान, विषाद, शोक, मोह, दम्भ, 


पदनः अ्यमचन्तन, वप्षि्तन आदि बुरे विचारों ओर 


खेवा ८५ 
मासे सर्वथा वचाकर्‌ इनके बदले प्रेम, सौहार्द, दया, क्षमा, 
सेवा, उदारता, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, त्याग, संतोष, 
शान्ति, आनन्द, प्रफुल्कता, विनय, सरलता, गुणदरान, शभ- 
चिन्तन, प्रसुस्मरण आदि श्रेष्ठ विचार ओर मावोको जग्रत्‌ रखना 
ओर वदना जगतकी व्डी सेवा करना है; वयेति मनुष्यके 
विचारोकी चरं बाहर जाकर वैसा दी वातावरण बनाती हैँ 
ओर वहत दूर-दूरतक प्ैवकर प्राणिोकि मनुद्ध ओर 
क्रियापर न्यूनाधिकरूयते असर करके उन्हे अपने सचिमे टाल्नेका 
प्रयत्न कती है । 

२६-अपने मातहतोकी; गरीव अड़ोसी-पडोसियंकी, नौकरो- 
की, वन्चोकी जर गरीवोँकी बाते, जो तुम्हें आग्रहसे सुनाना चाहते 
है, आदर ओर प्रमे काफी समय देकर घुन ढो । उनका तिरस्कार 
न करो ओर जहतकः हो सके, उनकी न्याय्य मगिको ध्रा करनेकी 
हृदयताके साथ चेश करो । 
२७--अपने यकि किसी उत्सव या बड़ समारोहमे अडोसी- 
यद्चेसियोकी, नोकरोकी तथा मजदूर्ोकी कोई शारीरिक या आर्थिक 
हानि न हो, इस वातका पहले खयाल रक्डो | यह भी सदा 
खयाल रक्वो कि तुम्हारी सेवा करनेवाले नोकर या मजदूरोकी 
उनरतिका मार्ग सदा घुला रे । 
२८-कीमती सेवा वह है, जिसमे सेवा करनेवाटेका किसीको 
पतातक न ल्गे । 
२९-राह भूे इएको सदृदयताके साथ उसके साथ जाकर 
रास्ता बता देना भी सेवा है । 


४६ भवसोगकी रामवाण दवा 


२०- एेसी कोई बात मंहसे मत निकालो, जिप्तके कारणः 
किसीको ठलित होना पड़े ओर तुम्हें भी संकोच हो | 

३१-दूसरेके दोपोको दूर्‌ करनेके व्ये ही देखो, प्रकट करके उसे 
बदनाम करने या नीचा दिखानेके व्यि नहीं । उन दोपोको दूर 
करनेकी चेटा उसी पद्धतिसे करो, जिससे अपने दोपोंको दूर करनेके 
लि किया करते हो | 

३२-जो पुरुष सेवा करानेसे दुखी होते हों, उनकी सेवा केवल 
मनसे ही करो । धन या तनसे उनकी सेवा न कना ही उनकी सेवा 
करना है । 


३३-सेवाके बदले सेवा करनेकी शाक्तिकी ही बृद्धि चाहो । 
बह भी चुपएचाप श्रीपरमात्पासे ही ओग उस्ये भी कहली किसी 
प्रकारके अभिमान या आसक्तिको चित्तम न आने दो । 


२४-सेवा करनेका अवसर आनेपर सर्वख देकर भी सेवा 
करनेसे न चूको ओर सेवाकी दूकान सजाकर्‌ व्रैढो मत । 

२५-यदि तग्हारी कौ हई सेवाका श्रेय क्रिसी दूसरेको 
मिलता हो, तम्हारे बदले दूसरेका नाम होता हो, तो प्रसन्न हो । 
डाह न करो ओर न यह रहस्य खोग्नेकी ही चेटा करौ कि सेवा 
हमने की शी । तम्हारा सचा श्रेय इसीमे है । 

२६ विना समञ्च सेवाके नामपर किसीके साथ कोई ेसी 
चेष्टा मत कर वैटो जिससे उसका संकट ओर भी बद्‌ जाय । पेपी 
असया केवर हद्यकी सम्बी रहातुभूतिसे ही उसकी सेवा करो । 


सेवा ५७. 


३७--अपनेको सेवा करानेका अधिकारी कभी मत समाः 
जोर न किसी दूसरेको अपना सेवक समञ्चो । आक्यक्ता 
होनेपर यदि किसी दूसरेकी प्रस्तके छ्य तुम्ट उसकी 
निर्दोष सेवा बाध्य होकर स्वीकार करनी हौ पड ता संकोचके 
साथ कर ले; क्योकि कदी-कदीं अनिच्छप्रवक सेवा कना 
भी सेवा करना होता है। परंतु उस्म आराम समञ्चकर प्रस 
मत क्ले । रसास्रादन मत करो । नहीं तो सेवा करानेकौ वान 
पड़ जायगी, जो तुम्हें सेवा करनेके छाभसं बच्चित क देगी | 

३८- जिनके द्वारा तुम्हारी किसी भी कारणसे किसी भी 
समय कुछ सेवा दई हो, उनका जीवनमर्‌ उपकार माना ओर 
अपनी दाक्तिभर कृतक्नताके साथ उनका त करनकीं 
निर्दोष चेष्ठा करो । 

३९- सेवा कराना न चाहनेवाठे जिन महात्माओंने तुम्हारे 
आग्रह्वश् तुम्हारी सेवा स्वीकार कर अपने त्रतको दिधि 
किया, उनका अपने ऊपर वडा दी उपकार मानो । 

9० -विःसीके पार्पौको प्रकट न करना ओर अपने त्रमव्रल्ते 
उत्ते पापके मार्मसे हटा देना उसकी बड़ी सेतर करना हे । 

४ १-- सेवाकी कसौटी है-जिस सेवाके वाद्‌ विततम पटतावा 
दुःख, अभिमान, जलन, देष ओर निराशा हो तथा सेवा करनेसं चित्त 
हट, निश्चय समनो कि उस सेवामे कुछन-दु दोष रदा € ओर जिस 
सेवसे प्रसन्नता हो, ख हो, नम्रता अये, शान्ति हो ्रेमकी वृद्धिहो 
उत्साह हो, सेवा करनेकी शक्ति वदे, समञ्ञो वह सा = &< है} 


९९ 
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४२-सेवापे अन्तःकरणदी शुद्धि होती है ओर खद्र अन्त. 
करणसे ही सुद्ध ओर यथार्थ सेवा बन पडती हे । 

४ ३-कोई दुखो मतुष्य अपना दुःख सुनाने लगे, तव रेता खयाढ 
मत करो कि यह बहत बहकर कह रहा है । तुम दृसरेके दुःख. 
का अंदाजा नही ठ्गा सकते | सम्भव है जि बातको तुम बहू 
दी छोटी समदते हो, बही दूसरेके मन बहत वडी हो । सहानुभूतिके 
साथ धीरताघ्वक उसकी वाते छुनो ओर जिस प्रकारसे, जितना मी, 
उप्तका दुःख कम कनेमें तुम सह।यता कर सकते हो, कसे । 

५ ४-अपने ऊपर कोई कष्ट आये तो दसा समन्ञो कि वहं 
भगवान्‌का भेजा आ तुम्हारी पवावृत्तिको विकसित करनेके 
च्वि आयाहै | क्का मोगनेवाल ही दूसरेके क्का अंदाजा 
खाकर उक्तकी सेवके व्यि तैयार ह्यो सकता है, सुक्तमोगीके सिवा 
दूपरेको अनुमान होना कठिन है । 


४५ किसी भी हाच्तमे यह मत समज्ञो कि हमे दूसरे किती. 
की सहायताकी जरूरत ही नहीं है । संसारे किसीका भी काम परस्र 
एक दूसरेकी सहायताके विना नह्य चलता ओर ज हमारा जीवन 
दूसरोकी सहायतापर ही निर्भर है, तव हमे भो सदा यथाशक्ति दूस 
की सेवा करनेके व्यि तैयाट रहना चाहिये । 

४६-जिस दिन उच्च प्रेणीकी ओर अधिकं सेवा करनेका 
जवर मिरे, उस दिन वैसे ही प्रसन्न होओो, चैते लोभी मनुष्य 


धन पनेतत होता है ओर मगवानूपे यह चाहो कि वे इसी प्रकार | 
अपनी सेवामे निमित्त बनाते रह । 


सेवा ९९२. 


४७-सेवाका घुअवसर न मिच्नेपर दुखी होकर भगवान्‌से 
्र्थना करो कि ‹मगवन्‌ ! सुञ्ञसे कोई अपराध हो गया हो तो उसे क्षमा 
दीजिये छर मुञ्च सेवाका सुअवसरं प्रदान कीजिये 

४८-जो सेवा कराता है ओर करना नहीं चाहता, उसे मन्द- 
भागी या अभागी समश्च | बडभामी वह दै, जो सेवा करते-करते कभी 
अधाता नहीं ओर जो दु सेवा करता है, उसमे अपना अहोभाग्य 
समञ्लता है । 

४९-किसीमें विसी सदूगुणका अमाव जान पड़ ओर वहं तम्हारे 

अंदर हयो तो अपने वर्तधके दारा उसके सामने उस सदुगुभको रखो 
ओर रखो भी इस रीतिसे कि जिसमे बह उसे ग्रहण कर ठे । 

८ ०--किीकी रेसी सेवा न करो, जिससे वह उच ध्येयसे गिर 
जाय, कर्तभ्यसे ब्युत हो जाय) विलासी वन जायः ईश्वरसे विसुख हो 
जाय, सदाचास्से शर्ट हयो जाय । देसी सेवा सेवा नही है । 


८ १--अपनी की हई सेवापर कही अभिमान आने खे तो 
अपनेसे बढ़कर सेवा करनेवाछकी महती सेवाको यार्‌ करो ¦ 
यह कभी मत॒ समन्नो कि हमसे अच्छा सेवाधर्म कोई है ही 
नहीं । टुनियामें तुम्हारी अपेक्षा अधिक ओर ऊँची सेवा करनेवाले 
न माम कितने हो चुके है, अभी है ओर भगे गे । 


~ 


८५२-सामानिक कार्येमिं जो प्रथा शाख्लदष्टिसे अनावद्यक्‌ 
होनेके साथ ही बहत खर्चीरी हो ओर जिसको समानकी चाट 
समञ्लकर ोगेोको कण्ट सहकर भी निभानेके ल्थि मजवृर्‌ 
होना पड़ता हो, अच्छे पुरुषोंकी सह टेकर निर्भयताके साथ 
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अपने धरसे उस प्रथाको धद कर दो । किसीको कुछ भी बुरा-भला न 

हो । एक बार समाजसे तुम्हारी बदनामी होगी, लोग कु बुर. 
भला भी कहेगे, परत तुम्हारी इस सेवाको अगे चरकर समाज व 
ही आदरकी दथिसे देखेगा । 

५ ३--दूसरं टोगोंको जिस सेवामे भय माद्खम होता हो या घर 
होती हो, साहस्रकं उस सेवाको अवदय करना चाहिये, जैसे ते 
रगनेवाल बीमारियों पीडित वीमारौकी सेवा आदि । रोगके भयते 
पीडित मनुपष्योकी सेवासे अगर समी कग सुख मोड ठे तो उनके कष 
कापारन रहे । विश्वास रखो सच्चे हृदयकी सेवासे तुम्हारा को 
अनिष्ट नहीं होगा । अवद्य ही ेसी व्यवस्था भी करे , जिसमे अपृ 
या दूसरोके ऊपर उस रोगका आक्रमण न हो। 

ध -सेवा करते समय जो अपनेको सेव्यसे बड़ा समञ्चता है 
उसमे यथां सेवा नहीं हो सकती । 

+५-अपने अधनस्य कर्मचारी, सेवक या मजदूर्को आण्प 
प्रमादी, सुस्त मूख, कामचोर, श्ष्टाचारी ओर नरोवाज 
वनने देकर अपने ब्रमण वर्तव ओर उत्तम आदर्शे उसे सदा 
चारी, व्यसनहीन, कर्तव्यपरायण, वुद्धिमान्‌ ओर आज्ञाका 
नना देना उसकी वड़ी सेवा करना है । 

५९-अधिकारी ओर निर्योभी पुरद्वार जगह-जगह नियमि 
शरीहरिकथाका प्रवन्ध करा देना जनताकौी बड़ी सेवा करना है | 

"५७-मित्र या सम्बन्धीको कुपथसे 


हटकर सुपथपर ली 
उसकी बडी सेवा है । 


सेवा ८ 


५.८-अपने शरीर, इन्द्रिय ओर मनको वरामं रखकर वेवर्‌ 
उन वशे किये हए करणेद्टारा ही विपर्योका आवस्यक भोग 
करना समाजकी बडी सेवा करना है । 

८९-किी भी वस्तुक आवश्यकतसे अधिक संग्रह न 
करना समाञकी बडी सेवा करना है । 

६०--सत्य ओर न्यायमार्मसे धन उपाजन कर उसे गरीबोकी 
सेवामे यथायोग्य खगा देना समाजकी बडी सेवा करना है । 

६१-मामला ल्डनेवालेका आपे प॑चायतदवारा फसा कखा- 
कर उन्हे अदालत न जाने देना समाजकी एक बड़ी सेवा है । 

६२-किसीके मी दूसरेका अहित न करनेवाले ध्म ओर 
कर्व्यके पालने सुविधा कर देना ओर सहायता करना 
अच्छी सेवा करना डं | 

द३-अपने सरछ ओर्‌ द्ध ब्रमः व्याग तथा सहानुभूतिसे 
परणं सदाचरण ओर सदृल्यवहारदास श्रीमगवानकी ओर गोका 
विश्वास बढ़ाना उनकी बहत वडी सेवा करना है । 

६४-मनमें किसी प्रकारसत भी धनः मानः बड़ाई आदिकी 
कामनायानेभ न र्खकर्‌ शद्ध धामिकं भोका, सदाचारी 
तथा सार्मभोम प्रमका प्रचार करना बडी सेवा है । 

६५-वव्ोवो बुरी न्तमें पडनेसे वचाना मनुष्य-जातिकी बड़ी 
सेवा करना है । 

६६- मांस ओर शरा्का किसी भी बहाने होनेवाटा प्रचार 
बद्‌ करना जीवमात्रकी सेवा करना ई । 
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६७-भगवान्‌ने कितनी प्रकारसे हमारी सेवाकी व्यवख 
कर रखी है। ग्रकृतिके सभी त्वौको भगवानने हमारी सेवापे 
नियुक्त कर रखा है । प्रथ्वीतच्च हमें टिकनेके ल्यि अधा 
देता ओर अन्नादिके उपजानेकी व्यवस्था करता है; जलततत 
हमारी प्यास बुञ्चाता है, हमारी मल्िनिताओंको धोता है ओर 
अन्नादिमे रसका संचार करता दै; अग्नितच्च शीत निवारण 
करता है, बाहर ओर भीतर परिपाक करता दै ओर हमे प्रकार 
देता है; वायुतच्च ताप दूर करता है, प्राणधारणे सहायता 
करता है; आकाडतच्व हमे अवकारा देता है) इसी प्रकार 
इन्दिय, मन ओर बुद्रितखसे हमारी निरन्तर सेवा हो रही है। 
हमें भी इनका अनुकरण कर सव्रकी सेवामें तत्पर रहना चाहिये | 

६८-सेवा करनेवठेको गीताका निम्नलिखित दोक अर 


सहित याद्‌ रखना चाहिये एवं इषीके अनुसार साचिकमावसे 


सेवा करनी चाहिये- - 


मुक्तसज्ञोऽनहंवादी धत्युत्खाहसमन्वितः । 
+ [क र [भ द, 
सिद्धयसिद्धयोनिर्विंश्रः कतौ सास्विक उच्यते ॥ 

( १८।२६) 


“जो पुरुप आसक्तिसे रहित दै, मैने किया- देखा सोचते 
ओर्‌ कडनेवाला नहीं है, धीरज ओर उत्सहसे भरा है, कार्थकी 
सिद्धि ओर असिद्धिमे जिसके मनमें हर्षया शोकका विका 
नहीं होता, बही साचिक कर्ता कहा जाता है |? 

स्वे सेवककी सिति रेपी हो जाती है. - 


( १) सेवक खमावसे ही पवित्र, व्यागी, खार््यन्य, काय॑ | 


सेवा णद्ध 


कुराल, सरल, आडम्बररहित, उत्साही, निव्यप्रस्तुतः 
निलयप्रसन्न, प्रेमी ओर कर्तव्यपरायण होता है | 


८२) सेवक सेवके स्थि दही सेवा करता है । 
(८३) सेवकका खमा वसे ही सेवा होता है जसे अगरतका 


खभाव अपरता, सूर्यका खभाव प्रकाश, जलका खभाव 
जीतल्ता अर अग्निका खमावर दाहकता होता है । 


८४) सेवकके सेवामावमं विषमता नदीं होती । वहं 


सवम एकमात्र अपने प्रमुके दशन करता है; 
इसीव्यि किसीकी भी सेवासे बह विमुख नहीं होता 
जीर सवकी सेवा करता दै | सेवाके खखूपमें 
सेन्यकी आवद्यकता एवं रुचिके अनुसार मेद॒ होता 
है; पर उसकी प्रीति, दृष्टि ओर भावनामे कमी कोई 
मेद नहीं होता । 


(५) सेवक सेवासे न कभी ह मोड्ता है ओर न थक्ता 


ही हे | वह जितनी ही अधिक सेवा कर पता हैः 
उतनी ही उसकी सेवाकी शक्ति वदती है । 


(६ ) सेवक अनुकर या प्रतिकूढ क्रिपी भी परिस्थितिके 


(७) 


वराम नहीं होता, बल्कि प्रत्येक परिस्थिति उसके 
अलुकूक बनकर उनके सेवाधर्म सहायक हौ जाती है। 
सेवककी सेवा गङ्खाजीके प्रवाहकी भोति खामाविक ही 
अपने जोस्के धक्षोसे सारे बधा-विष्नोको चूर चूर 
करती ई सतत प्रमुकी ओर बहती रहती है । 
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८८ ) सेवकके मनमें सेबाको प्रकट करनेकी कल्पना नह 
होती; क्योकि वइ किसीको दिखानेके लि सेव 
करता ही नहीं | वहं सवक होता है, कहता नह| 

(९ ) सेवक सेवके व्यि किसी बाहरी वस्तुकी वाट नह 
देखता । वस्पुसे ही सेवा वनती हो, तव तो वतक 
अभावमें सेवक शा नित्य सेवात्रत ही भद्ध हो जाय । वह 
तो प्रतिक्षण सेवाही करता हे । हँ, वस्तुं उस्र 
दवारा बरती जाकर धन्य होनेके व्यि उसे अवद्य 
घेरे रहती हे । 

(१०) सेवक सदा निरभिमान, नप्र, अकिञ्चन ओर 
सेवाव्यसनी होता है । मान-सम्मान, पद-अधिकार, 
य-करीतिं ओर धन-देश्वय उसके पीकेषीकछे दौड़ा कःते 
दै-ब्रडी आकुलता साथ इस आशासे कि वह 
उन्हं खीकार करके धन्य करे; पातु उसे उनकी ओर 
ताकनेको अवसर नदीं मिलता । वैसा मन ही उसके 
पास नहीं होता, जिप्तसे वह उनकी ओर तके । 

(११) सेवककफो जगतुकी कोई भी ठोभनीय सिति लमा . 
नरह सकती; क्योकि वड देश्य, सौन्दर्थं ओर 
माधु्यके अप्रतिम, मडामदहिम, असीम, अचिन्य, ` 
अनन्त भण्डार प्रमुकी सेवाका छख प्रप्त करता है, 
जि्के सामने वड़ी-से-वडी सिति भी सर्वथा नगण्य 
ओर देय होती है | 

(१२) सेवक संसाएको भूत्य रहता है, पर संसार उसका 





सेवा ५५ 
नाम युग-युगान्तसँतक याद रदता है ओर उसके 
पदानुसरणकी चेश करके नहीं तो कम-से-कम 
उसके पित्र गुणोकी स्पृतिसे ही अपनेको धन्य 
बनाता हे । 

८ १२ ) सेवक भौर सेवां अभित्नता होती हे । 

८ १४ ) सेवक न तो अपनेमे सेवाकी शक्ति देखता है ओर न 
तेवाकै येग्य किसी साधनपर ही अपना खामित्व 
पाता है । वह देखता है, सेवाकी शक्ति निरन्तर 
शक्तिके भंडार परसुते आ रही है ओर समस्त साधन भी 
्रसुकी ही सम्पत्ति है । प्रमु निस्त समय जिस वस्तुक 
दारा जिस ्रक।र अपनी सेवा कराना चाहते हैँ, 
उसते कराते है । वह तो निमित्तमत्र है । 

८ १५ ) सेवक रेस सेवपशयण होता है कि सेव्य प्रमु अठ 
पहर ढगातार उसके पास रहकर उसकी प्रत्येक 
तेवाको सस्नेह सग्रह ग्रहण करते रहते हैँ । उसी 
परम सेवका एक कण मी व्ध्थ जना परभुको सहन 
नहीं होता । 

( १६ ) सेवक प्रमुको रेषा आलमसमर्पण कर देता है 
किर प्रभुको खयं उससे प्रेम कएना पडता है | प्रमु 
उसे बना ठेते हैँ अपना प्रेमासद्‌ ओर आप वन 
जाते है उसके प्रमी । 

८ १७ ) सेवककी सहज सेवा ग्रसुको खीच स्ती है| पिरि प्रभु 


(८ 
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उप्तकी सेवा खीकार करते है उसकी सेवा करै 
व्यि ही। 
( १८ ) सेवक ग्रसुका इतना प्यारा होता है कि उक्ष 
तमाम जिम्मेवारी प्रमु अपने उपर ठे ठेते है| 
( १९ ) सेवक ही सेवाके महच्च ओर खरूपको जानता है। 
अपलमें प्रमु जिसको सेवाशक्ति देते है, वही सेका 
वन सकता है । खग धरनेवले तो बहत होते है 
पर वे सेवक नहीं होते | 
(२० ) सेवक बन सकते है समी, क्योकि प्रभु सेवाराि 
देनमे बड़े ही उदार है । पर देते है उसीको, जे 
वाग न बनकर-- सचा सेवक बनना चाहता है| 
--~- गट 
(३) 
सस्मानद्‌ान 
संसाएयागी भगवस्प्राप्त महापुरूमोको, ओर षिपयोसे विरत 
ऊंची श्रेणीके भक्तां ओर साधक महानुभावोंको छोडकः 
संसारम शायद ही कोई रसा मनुष्य हो, जिसको अपमान 
दुःखकी ओर सम्मानमें सुखकी अनुभूति न होती हो । मनुष्योवी 
तो वात ही श्या है, पञय-पक्षी भी सम्मान खुश ओर अपमाने 
नाराज होते देखे जते है | ब्रव्येक मनुष्यको किसी भी कारणवशच 
दूसरेका अपमान करते समय यह विचार करना चाहिये वि 
मेरा किसीके द्वारा जब जरा-सा भी अपमान ह्येता है, तब मुद्र 
कितना दुःख होता है । इसी प्रकार इसको भी दुःख होता 


सस्मानद्‌न ७ 


होगा । इस प्रकार विचार किया जायगा तो धीरेधीरे अपमान 
करनेकी बान छुट जायमी । विचाखान्‌ पुरुपको तो भूख्कर भी 
किकीका अपमान नहीं करना चाहिये । छोटे-वडे सभीका सम्मान 
करते हृए दही यथायोग्य व्यवहार करना उचित है । वका सम्मान 
तो हमारे व्ि परम लाभदायक है । शाखोमे गुरु, माता, परिता, वड़े 
माई, आचार्य, वरा्ण, ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध आरिका श्रद्ा्रूंक सम्मान 
करनेकी आज्ञा जगह-जगह दी गयी है । 


मनु सहाराजके कुछ मह खण वचनोंपर ध्यान दीजिये - 


आचार्यश्च पिता चैव माता श्राता च पू्ेजः। 
नातेनाप्यवमन्तव्या = ब्राह्यणेन विदोपतः ॥ 
आचाय बरह्मणो सूतिः पिता सूरिः प्रजापतेः । 
भाता पृथिव्या सूरतिस् भ्रातः स्वो सूतिरात्मनः ॥ 
यं मातापितरौ कटेद्यं सहेते सम्भवे चणाम्‌ 1 
न॒ तस्य निष्डतिः शक्या कर्तु वर्षदातैरपि ॥ 
तयोर्नित्यं श्रियं कुयौदाचा्यस्य च सवदा । 
तेष्वेव चिप ठष्टेषु तपः सवै समाप्यते ॥ 
तेषां अयाणां शयश्चुषा परमं तप उच्यते । 
( मन्‌० २। २२८५२२९ ) 


८आचार्थ, पिता, साता ओर बडे भाई--इनका दुखी होनेपर 
भी अपमान न करे ओरव्राहणको तो विशेष करके इनका 


अपमान नहीं करना चाहिये; क्योकि आचारं बरहमाकी मूलि, पिता 
परजापतिकी मूर्ति, माता प्रथ्वीकी मूतिं ओर वडा भाई अपनी 
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अत्माकी ही दूसरी मतिं है ( इनका अपमान करनेसे इन 
देवताओंका अपमान होता है ) । वाल्कोंको जन्म देकर उनके 
परालनमें माता-पिताको जो कष्ट सहना पडता है, उसका बद 
सैकड़ों वषं सेवा करके भी नहीं दथा जा पकता । अतएव प्रतिदिन 
माता-पिता ओर आचार्यका प्रिय काय करे । इन तीनोके संतु होनेसे 
सव तप पूर्णं हो जाना है; क्योकि इन तीनोंकी सेवा करना ही पस 
तप कहलाता है ।' 

तरिष्वप्रमाचन्नेतेघु अीर्छोकान्‌ विजयेद्‌ गृही । 

दीप्यमानः स्ववपुषा देववद्दिवि मोदते ॥ 

स्वै तस्यादता धमी यस्यैते चय आहताः। 

अनाहतास्तु यस्येते सवस्तस्यापटखाः क्रियाः ॥ 

(मनु° २। २३२ २३४) 

'जो गृहस्य इन तीनोंकी सेवा तत्पर रहता है, वह॒ तीनों 
कोको जीत लेता है ओर दिव्य लोकें पूर्थके समान अपने 
तेजी दरीरसे प्रकारित होता हआ आनन्दम रहता है । जो 
इन तीर्नोका आदर करता है, वह सव धर्मोका आदर करता है ओर 
जो इन तीनोंका अनादर करता है, वह ठुछ भी धर्म-कर्म वरे, उसका 
सब निष्फल होता है 


इसी प्रकार सभी गुरुजनोके प्रति सम्मान करना चाहिये । 
माता, पिति, गु, आचार्य, वद्ध, बडे माई, मौसी, भोजाई, नाना, 
नानी, मामा, मामो, सघुर, सास आदिको निलय सम्मानपूवक 
अणाम करना चाहिये । मनु महाराज कहते है _ 


सस्मानद्‌न ५९. 


अभिवादनश्लीटस्य नित्यं ब्रद्धोपसेविनः । 
चत्वारि त्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यद्यो वलम्‌ ॥ 
(२। ६२१) 


धजो मनुष्य निल्य वृद्धो प्रणाम करता है ओर उनकी 
सेवा करता है, उसके आयु, विद्या, यश ओर बल बदते हे ।' 

खेदका विषय है किं आज मनुप्यका अहंकार इतना अधिक 
बद्‌ गयादहै कि वह इन खभावसे ही निद्य पूजनीय प्रयक्ष 
मगवतसखखूप माता, पिता, गुरु आदिका अपमान करनेमें ही 
अपना मह समज्ञता है । अधिक क्या, आज तो वह सर्वव्यापी 
ईखरतकका अपमान करनेके व्यि कमर कस रहा ह । परंतु यह 
दुराचार है ओर इसका परिणाम वहत ही भयानक होगा । 
अतएव इस पतनके प्रबाहमें न पडकर विषिपूर्वक वडोंका सम्मान 
करना चाहिये । 

यह्‌ स्मरण रहे कि सम्मान करनेमे कहीं दम्भ नहीं होना चाहिये । 
सच्चा सम्मान सरल हृदयछे ही होता है । खारीं या कुटिल हृदय- 
का बाहरी सम्मान तो वस्तुतः सम्मान है ही नर्ही; बह तो दिखा- 
वटी सम्पता है अथवा कुचक्रपू्णं कुटिल नीति है । पसे “व्षङुम्भं 
पयोमुखम्‌ # सम्मानसे तो सदा सावधान ही रहना चाहिये । मगान्‌ 
श्ी्ृम्ण जव दूतरीढा करनेके व्यि कौरवक द सवारमे पधारे थे, ठव 
उरस उनका खागत-सम्मान कनेमे कोई कसर नहीं रखी गयी थी; 
परंतु दुर्योधनादिके हदयमे कुटिक्ता भरी धी । अन्तर्यामी भगवान्‌ 

प्रज्नित इ अद्र तौ जहर मरा हो ओर महषर भोडा-सा 
दूध दहो। 
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इस बातको समञ्च गये थे ओर इसीव्यि वे कौर-राजमहल्के राजं 
निमन्त्रणका निराद्र्‌ कर, मान-सम्मानकी बु भी प्रखा न का 
रमी भक्त विदुरके घर विना बुलाये चले गये ओर साग-माजी घ 
ङ मि, उस्तीका प्रमे भोग रगाकर तृप्त हए । द्र्योधनके मे 
व्यगे साग विदुर धर्‌ खायो प्रसिद्ध है । 


अहंकारी मनुष्य किसीका सम्मान करना नहीं चाहता। 
वह सवके साथ रूखा व्यवहार करनेमे ही अपना गौरव ॒समङ्ता 
हे । जहाँ कोई दवावका कारण नहीं ह्येता, वहं तो अहंकार 
मनुष्पको हाथोहाथ ही रूलेपनका फठ मि जाता है। जहल 
किसी कारणव लेग दबे रहते है, बह लेगकि मनोम वह 
रूखापन बढता रहता है, जो अवसरकी प्रतीक्षामे अंदर ही अंदर 
राखसे टकी आगकी तरह सुल्गता रहता है ओर अनुकूठ समय परति 
ही प्रतिर्हिसाकी प्रचण्ड ज्वाले रूपमे प्रकट होकर अपनी सर्वर 
चपट उसे सुक भस्म कर डाठ्ता है ओर्‌ वह वेरकी आग अ 
चकर भी जन्म-जन्मान्तरतक दुःख देती रहती है । इसके विपरीत 
सम्मानदानकी शीतर घुधाधारा दी हई व्रिरोधाग्निको सहज ही शानं 
कर्‌ हृदयम अमृत सीच देती है | 


अतएव किसीका भूलकर भी अपमान न करके सवका 
यथायोग्य सम्मान करना चाय | न मादरम किस वैषमं कौत 
अता हं | जच उसके वेषका रहस्य घुलेगा, 


ज तव॒ माट्म होगा 
कि कौन है। विराटनगरे पंचं पाण्डव ओर रानी द्रौपदी 
वेष बदलकर साठभर नोकरी 


की थी । वहाँ नीचमति, 


सखस्मानद्‌न द 


कीचकके दारा द्रौपदीका अपमान इअ, जिसके फटलरूप कीचक 
अपने वन्धुओंसमेत मारा गया ओर अन्ते एक दिन वृहन्नल- 
वेषी अर्जुनकी बड़ाई करनेपर व्रिरटने ध्मराजका अपमान कर दिया । 
बु ही समय वाद जव भेद घुख ओर यह माम इआ किये 
पचो महाल॒भाव पाण्डव हैँ ओर्‌ सैरन्ध्री नाम धारण करकं सेवा 
करनेवाली दसी वनी इई महारानी द्रौपदी दहं, तव विराटके मन 
पुश्चत्तापकरा पार न रहा ओर राजा विराट अङ्ुनके पुत्र अभिमन्युको 
अपनी पुत्री देकर भी पशवात्तापसे नदीं छूट सके । इसी प्रकार्‌ अन 
हम जिसका अपमान करते हें, न मादस वह हमारे कितने सम्मानका 
पात्र है ओर वस्ततः बात भी देसी ही है । समस्त जगत्‌ श्रोनारयण- 
का ख्य ही ता है । मणवानने खयं कहा है कि “मेरे अतिरिक्त 
कुछ भी जगतमे नहीं हं ।' मत्तः परतर नान्यत्विञ्चिद स्ति ।' 
( मीता ७ । ७ ) अतएव सतव्रका परमात्मा समन्चकर मन, वाणा 
जोर शरीर तीनोसे सवका सम्मान करना चहिये । मनस 
स्वको परमात्माका खर्प समञ्चकर्‌ सवके नमस्कार 
करना ओर स॒व्रक्री सेवाकी इच्छा रखना, वाणीसे मधुर ओर 
आदरपूर्ण भाषण करना आर्‌ ङारीरसे विनय तथा नन्रतायुक्त 
वर्त॑व करना चाहिये । आत्मविद्यास विशारदक पदको प्राप्त 
महाभागवत योगेश्वर श्रीकवि कहतं ६ - 
खं वायुमण्नि सिरं मही च 


[3 [५ 


ज्योतीषि सच्वानि दिशो द्ुमादन्‌ । 
सरित्खमुद्रश्च दरः शारीरं 
यच्िञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ 
( श्रीमद्धा° ११।२।४९१ ) 
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आकारा) वायु; अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र सव जीव्‌, 
दिशा दक्षः नदियों ओर समुद्र॒ जो कुछ भी है, सव श्रहसि 


ररीर ही हैँ । अतएव सनको अनन्यमावसे प्रणाम करौ श्री. ` 


भगवान्‌ तो उद्धवसे यतक कड देते है-- 
इति सवौणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते । 
सभाजयन्‌ मन्यमानो ज्ञानं केदखमाधथितः॥ 
ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने ब्ह्मण्येऽप स्फुलिङ्गके । 
अक्रूरे क्ररफे चैव समक पण्डितो मतः ॥ 
विसृज्य सयमानान्‌ खान दरं बडा च देदिकीम्‌ । 
9 
भणमद्‌ दण्डवद्‌ भूमावाश्वचाण्डाटगोखरम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ११। २९। १३; १४, १६ ) 


“महातेजखी उद्भव ! इस प्रकार केव ज्ञानका आश्रय करे 


जो पुरुप सव प्राणिमि मरा ही रूप मानकर सवका सम्मान करता | 
हं ओर ब्राह्मणचण्डालः, चोर ओर ब्राह्मणभक्त; सूर्यं ओर चिनगारी, | 


दया ओर निर्दय सवम समभावसे मुञ्चको देखता है, वही पण्डित 
है । अपना मजाक उङ़ानेवाछे खजर्नोकी बातपर ध्यान न देकर 
अच्छा यहे बुरा हैः पेषी देहटृष्िको तथा ठोकटाजको व्यागकर्‌ 
कुत्ते, चाण्डा, नौ ओर गयको भी ्रथ्वीपर गिरकर ( उसे भगवत्‌ 
ल्प समन्षकर ) साङ्ग प्रणाम करना चाहिये ॥ 


यपि यह उपदेश देहदष्टिे स्य वीतरागी परमहंसोकी 
स्थिति बतटनेवाख है, तथापि इतना तो सभीको निश्चय कर्‌ 
ठेना चाहिये कि अपमान परान योग्य संसारम कोई नही हे । 
इस नातिसे छोटे.बडे सभी हमारे सम्मानके पात्र | 


~ 


सस्मानद्‌ान द्रे 


इस रहस्यको न समञ्नेके कारण ही जाति, वण-व्यवसायः 
क्रिया, धन, खूप, बरु) प्रद्‌, विद्या आदिके अभिमानवश मनुष्य 
दूसरोको अपनेसे नीचा मानकर उनका अपमान कता है ओर 
उनकी अन्तरात्मापर भारी आघात प्चाता है, ओर उसके फट- 


खखूय खयं नीच बनकर्‌ गुरुतर आघातका पात्र बनता ह । 
हमढोगेमिसे कुछ लेग बडका सम्मान तो कसी भी देतुसे 
अथवा अम्याप्तवश करते भी है; परंतु अपनेसे छोयका सम्मान करते 
उन्दं वडा संकोच माम होता है ओर कुछ लोग तो उनक। अपमान 
कर व्रैठते है | वंत किं अपनी विवाहिता परत्नीतकका पतिभाव्रकैः 
अभिमानमें आकर अपमान कर बैठते है । कुं उद्धत प्रकृतिके 
मतुष्य तो गारी-गलौज ओर मारपीटतककी चृशंसता करें भी नहीं 
हिचकते ! यह्‌ वड़ा पाप है । पतिको परमेशरके समान मानकर उसको 
सेवा करनेकी आज्ञा शाने लि्ोके व्यि द॑। है, ओर उन्हें तद लु सारं 
करना द्वा चाहिये । परंतु पति अपनेको परमेश्वर माने ओर पल्नीको 
दासी मानकर जवरदस्ती उससे मनमानी दोधधूणं गुठामी कराकर, 
देसी आज्ञा कहीं न है । किर, परमेशवरके समान गुण होनेपरं 
कोई अपनेको परमेश्रखत्‌ भी मान नेतो किसी अशमे उ्तका 
बचाव हो सकता है; हम न माद्ट्म परमेश्वरका कितना अपमान 
करते है, कितना उसे भूले रते है, पतु वह हमारे 
अपार अपराधोकी ओर ध्यान न देकर सदा हमारा कल्याण 
करनेम हयी ठे रहते दहै । रेसी खामाविक कल्यणकारिणी 
वृत्ति जिस परतिकी हो वह यदि पल्नीको अपनी पूजा परमेश्वरकी 
भति कनेक ल्य कदे तो उसका रेषा कहना उचित भी दहो 
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सकता है, परंतु यह ध्यान रहे कि ेसा पति सेवा-सम्मानका भूखा 
डी क्यों होग। १ अतएव किसी भी परतिको अपनी पल्नीकां कभी अप. 
मन नही करना चाहिये, वरं खयं सदा सन्मार्ग पर आरूढ रहका्‌ 
अपने खामावरिक उत्तम ओर सद्व्यवहार।रा उसके हृदयपर अधिकार 
करके, उत्त मी सदा सन्मागप्र चना चाहिये ओर सन-ही-मन उप. 
को भावानूको प्रतिमूर्ति मानकर यथायोग्य त्रिया ओंवा उसका सेवा 
सम्भान करना चाहिये । इसी प्रकार गुरुको शिष्यका, पिताको पुत्रका 
उचचवण का अपनेसे निम्न वणका, धनीको निर्धनका, उच्चपदस्थवो 
निम्नपदस्का, विद्रान्‌को अविदरानूका, सासको वधूका, मालिककौ 
नाकरका सच्च हृदयपे यथायोग्य सम्मान करना चाहिये । इसका 
अह तायय नहा कर मोहर, आसक्तिके कारण सखी-पुरुष अदि 
राश्ोक्त व्यवहारमे- जो गोकन्यरयेक दोनोमे कल्याणकारी है-- 
उच्छरृ्ल्ता पेदा कर टी जाय । 
पनी अधीनतामें काम करनेवाटे किसो भी कर्मचारी, सेवक 
या मजदूरका मन, वाणी या शरीरत कभी अपमान नदीं करना 
चाहिये । मनमे किसीको नीचा समञ्चना, शरीरसे असुचित वर्तव करना 
वा गघ्रूणं आङृति वना लेना ओर वाणीते किसीको अपमानजनक 
रन्द्‌ कठना सवथा अनुचित है । यह उक्ति सद्‌] याद रखनी चाये 
कि तच्खरारका धाव मिट जाता है, पर जबानका नहीं मिता । 
मनु महाराज कहते है 
नारुन्तुदः स्यादातोंऽ्पि न 


ययास्योद्धिजते वाचा 


नालोक्यां तामुदीरयेत्‌ ॥ 
( मनु° २। १६१) | 


सम्मानदान ६५ 


(अत्यन्त पीडित ह्ञनेपर भी किसीको मर्मभेदी वचन न कदे, 
दूसरेके द्रोहे काममें बुद्धिको न च्गावे ओर भिस जवानसे किंसीको 
उदरेण हो, देसी खर्गसे भ्रट करनेवाटी कड़ी जवान किमीसे न 
के ।› हमेशा सवका भग चदि, मीदी ओर हितकारी बाणी बोले 
ओर रदैसुव रदे । कुछ लोग अभिमानव या दुर आदत पड़ 
जनके कारण अपने अधीनस्य कर्मचायिंसे अथवा सेवक ओर 
मजदूरोसे उनकी शक्तिसे कहीं अभ्रिक काम लेनेमे अपनी बुद्धिमानी 
सङ्गते है, ओर उनसे वात करनेमे अपना अपमान समइते है । 
कभी बोकते भी है तो इशरे अथवा चेहरा विगाडकर अपने बडपपन- 
क्रो दिखाते इए बहत ही र्खे शब्दो, न्निडकते इए, व्यंगमरा 
मजाक उङ़ति हए, ताने मारते इ?, कि जिससे वे बेचारे दिक 
खोलकर अपना दुखड़ा रोकर खुना भो न सकं । कुछ लेग तो 
अहंकारवरा य्लँतक नीचता कर वैठते है कि बुरीवुरी गाच्यां 
देकर अधनी जवान गंदी करने ओर हाध-त चकर निर्दयता 

` श्रकट करने भी नहीं हि चकते । उनकी मँ-वहिनोपर कुविचार ओर 
जुष्ट करते है । रेसे नीच प्रतिक मनुष्य सर्वभूतस्थित परमासाकर 
अपमान करके धोर अपराध करते है ओर परिणाममें इहलोक ओर 
वरछोके भीषण यन््रणाओंको मोगनेके ल्ि बाध्य होते है । अतण 
इस प्रकरारकी धृणित भादतको तो सव प्रकारसे हानिकर समञ्चकर 
पाठयोमिसे किमे ञो तो तुरंत करोड ही देना चाहिये; वस्कि 
अपमानजनक कोई-सा भी भाव नहीं आने देना चाहिये । 

कुछ लेग नौकर ओर मजदूरोके नामके साथ ९२, राब्द 
जोड़कर ही उन्दः पुकारना आवरथक समते है । एसा करनेमे 

भ० रा० द्‌० ५-- 
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मिष्या अकार्‌ ही कारण है । इस अहंकारो छोड़ देना चाहिय । 
ओर विसीको भी रे न कहकर यथास्ताध्य स्नेह ओर आदे 
शब्दों ओर खरोमे उससे बातचीत करनी चाहिये । कभी वो दण्ड 
देना नितान्त आवद्यकं जान पड़े तो वह किसी दरोहञुद्धिसे न देका 
उसी स्नेह-मावसे देना चाहिये, जिस भावसे स्नेहमयी जननी अपे 
पुत्रको देती है; परंतु पहले.अपने आचरणोसे सेवके हदये यह द्द्‌ | 
विश्वास उ्पन्न कर देनेकी कोशिश करनी चाहिये, जिप्तसे वह 
आपको मात।के समान प्यार करनेवाला समञ्च सके । 

यह॒समञ्ञ रखना चाहिये--को$ व्यक्ति शुद्ध आजीविकाके 
व्यि हमारे ययँ काम करके पैसा छेता है इससे वह हमसे नीचा | 
नही हो गया । जेसे हम है, वैसे ही वह भी हे । 

ईक यह अमिप्राय नी कि नौकर या मजदूरको किसी 
कामके व्यि कहनेमे ही उसका अपमान मानकर उसे आलसी, प्रमादी, 
घुसत, रोगी, मूं ओर अआज्ञाका उल्छद्कन करेवा वना दिया 
जाच । उसका सचा सम्मान इसमे है कि वह हमारे साथ रहकर 
करतव्यपरायण, व्यवस्था माननेवाख्‌, चुस्त, बुद्धिमान्‌, सदाचारी 
आश्ञाकारी वने, निसमे उसकी उन्नतिका पथ ओर भी प्रशस्त हो ` 
जात । इस वतका ध्यान दते हए ही उसके साथ सममानष्ं 
वती हो । सम्मान कोरा ही नहीं होना चाहिये, उसको पेट भले 
योगय पूरी मजदूरी भी अवर ही मिङ्नी चाहिये | 

अहंकाररहित होकर सरख्ताके साथ जो दूसरोको सम्मानदान 
दिया जाता है उससे बहत ही खम होते है | हम जिसका । 


समस्मानदान 2७ 


सम्मान करते है, उसका विषाद मित # उसके हृदयम 
ख होता है, उसका क्रोध शान्त होतादहै। विरोध नष्ट 
हो जाता है, हमारे ग्रति ययायोग्य दया, स्नेह; प्रेम ओर 
आत्मीयताके माव उसके हृदयम जाग्रत्‌ होते ओर वदते दै, 
` जिससे अनायास ही हमारा हित करनेकी कामना उसके हदयमें 
उत्पन्न होतीदहै। यों हम सवका सम्मान करके अनायास दही 
सवको अपने हिताकांश्ची ओर हितकारी मित्र वनाच्तेहें। 

यह वात याद रखनी चाये करि अपरमान कर्के मनुष्य 
रातरुओंकी संख्या बढाता है ओर सम्मान करके सुद्दोकी । 
यह भी निधित है कि जिसके जितने ही दत्त॒ अधिक होगे 
उसकी जीवनयात्रा उतनी दी कण्टकाकीर्ण, अशान्त, असहाय 
ओर लक््यतक प्हंवनमे सन्देहयुक्त रहेगी । इसके विपरीत 
जिसके सच्चे मितरोकी संख्या जितनी दही ज्यादा होगी उतना 
ही उसका जीवन विध्नरहित, शान्त, सहायतासे परणं ओर 
खाभाविक ही सफल्तासे युक्त रदेगा । सनुष्य॒ अभिमानको 
छोड़ दे तो दुनियामरकरो अपने पक्षम ठा सकता है । 

सगवान्‌ दीनवन्धु है, पतितपावन है, अशरण-शरण है । 
अतएव उनकी भक्ति चाहनेवालेको भी रपसा ही बनना 
चाहिये । माता अपने दीन वच्येको विशेष प्थार करती है । 
माकी गोदमे धूलभरा बच्चा ही नही, गोदमे मलमूत्र व्याग 
करनेवाला बच्चा भी वडे सनहसे स्थान पाता है । माता उसका 
अनादरं या तिरस्कार नदीं कर सकती । वे चावसे उसे 
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श्टयसे व्णाये रखती है । अपने हाथों उसका मलमूत्र घोनेमे सुखका 
अनुभव करती है । इसी प्रकार हमोगोँको खयं अमानी होकर उन 
लेोगोका विशेष चवक साय सम्भान करना चाहिये, उनका विशेष अद्र 
करना चाहिकेऽजिनका आदरसम्मान कोई नहीं करताया कारन स 
सङचाते है । महाप्रसु श्रीचैतन्यदव कहते है _ 

दणाद्पि खुनीचेन तयोरिवि सहिष्णुना । 

अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः ॥ 

अपनेको राहमे पड़े ए एक तिनकेसे भी नीचा समक्ष, 
वृक्षसे वदकर सहनशील वनो, अपने मान-सम्मानकी इच्छा 
वत्डुट छोडकर दूसरोका ( मानहीनोका ) सम्मान कर 
शोर देसा बनकर सदा श्रीहरिकीर्तन कसे । 

सम्मान दो, पर चाहो मत | यह शाखका उपदेश है | 
मवु महाराज तो कहते हैँ कि- सम्मानते जहरके समान डरना 
चाहिये तथा अपमानकी अृतको मति सदा इच्छा करनी 
चहिये । अपना कल्याण चाहनेवाछोके व्यि यही सिद्धान्त 
सर्वधा मानने योग्य है| सुक्तपपोको छोडकर संसारम रेष 
तीन ॒तरहके मनुष्य है-- पामर, विषयी जर सुमुष्चु । "मान न 
मान मँ तेरा मेहमान) कडावतको चरितार्थं करते हए पामर 
राणी जबरदस्ती कादीके जोरसे ८ जह्ृरमरा ) मान प्राप्त करते 
हँ । विषयान्ध विषयी म्य मान-सम्मानमे- प्रतिष्ठा ओर पदमे 
परम ख मानकर धन ओर्‌ धम, अर्थं ओर परमार्थ- दोनोंको 
वेचकर मान-वड़ाई प्रा करना चाहते है ्ओोर सक्षु पुरुष-- सचा 
त्याण चाहनेवाले बुद्धिमान्‌ प्म --मानको जहर समश्चकर 
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उसका दूरसे ही त्याग करते हैँ ओर्‌ अपमानको अपरत मानकर उस- 
को दंढा करते है भौर मिक जनेपर उसे सिर चदाकर वरण करते हैँ 
तथा उसीमे अपना कल्याण मानते है । चौे मानापमानकी सीमाको 
लघे हए वे महात्मा सक्त पुरुष हँ, जिनके मन मानापमान कोई वस्तु 
ही नहीं है । परंतु टोकसंप्रहाथं समे परमासमाका अनुभव करके वे 

भी सवका सम्मान ही करते हैँ । सवरको प्रणाम ही करते है - 
सीय राममय सव जग जानी | करडं प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ ` 

(४) 
खार्थ॑स्याभ 

खार्थव्यागका शब्दाथं होता है-“अपने प्रयोजन--अपने मतल्व- 
का त्याग | असटी खाथे्यामी वही है जिसका किसी भी हेतुसे संसार- 
मे अपना कोई प्रयोजन नहीं रह गया हो । ज॑ तक्र प्रयोजन है, वरह तकं 
खार्थ है | अवद्य ही प्रयोजनके अनुसार ही खा्थके खरूपमे अन्तर 
होता है । जो अपने शरीरके भारममरके व्यि ही संस्ारमे कार्थं करता 
है, बह भी खारथा है ओर जो विश्वको अपना खर्प मानकर कायं 
करता है, बह भी खार्थी है । परंतु दोनो बडा अन्तर है । वह अन्तर्‌ है 
“के संकोच ओर विस्तारका । जिसका “ख जितना ही संकुचित है 
उसके प्रयोजनका खूप भी उतना ही दूषित है ओर उतना ही वहं 
अधिक खार है । ओर जिसका “ख, जितना विस्तृत है उतना ही 
उसके प्रयोजनका स्वरूप भी दोषरहित है ओर उतना ही वहं अधिक 
खा्थत्यागी है | किस्ीका (स्वः-अपनापरन रारीरमात्रमे सीमित है, किसी- 
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का पिरम, किसीका समाजे, भिंसीका जातिमे, किसीका देशे 
किंसीका विश्वमे ओर किंसीका उस परमासातक विस्तृत है, जिस 
श्क-एक रोममें अनन्तकोटि ब्रहण्ड ध्थित हैँ | अपनेपनकी सीमाविसतास 
साथ ही द्यागकी मात्रा वदती जाती है । ओर भगवान्मे धितहे 
जाना ही द्यागका स्वरूप है । यही वारूविक स्वार्थ्याग है, इसे पर. 
की सभी अवस्थाएु उत्तरोत्तर त्यागं होनेपर भी हैँ सवार्थकी ही । प्रु 
जितना-जितना व्याग अधिक होता हँ, उतना-उतना ही व्याग करनेवाय 
पुर उतनाव्याग न करनेवाणेकी अपेश्नासे स्वाथव्यागी है । इसी परिभाषा. 
के अनुसार अयने शरीरके आरामा खयाल छोडकर कार्य कारन 
पुरुष जगत्‌मे न्यूनाधिकरूपमे सखा्थव्यागी कडखते है । 


यह कहा जा चुका है कि स्वार्थकी सीमा जितनी ही अधिक 
संचित होती है, उतनी ही उसके अधिक दूषित होनेकी सम्भावना 
रहती दे । क्योकि संकुचित सार्थ सतुष्यको अन्धा बना देता है, इसपे ` 
उसको केक अपना प्रयोजन ही सूञ्जता है । अपने ग्रयोजनकी सिद्व 
च्यि बह दूसरेके प्रथोजनकी कुछ भी पा नही करता, वर मौका पडने- 
पर दूसरे प्रयोजनका नाश कारके भी अपने प्रयोजनको सिद्ध करना 
चाहता है । इस स्ार्थान्धतके कारण ही जगत्‌का इतिहास रोमाञ्चः 
कारी भयानक षटनाअओंपि परणं है | उसीके कारण विखास्तघात, चौरी, ` 
वीती, ठगवाजी, धोला होता है ओर निर्दोष प्राणियोके ओर माईभाई 
के रक्तसेपृ्पीके पवित्ररजकण रजञित होते रहते है।इसीके कारण धृणित- 
सेदणित शंस हत्याकाण् ओर ुर-सेुरे पातको का प्राहु जगत्‌. 
मे इभा ओरहो रहा है ओर शसक व रण परमातमाकी टीरााक्तिका “ 
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अनन्दपूरणं यह संसार सदा दुःख ओर अरान्तिसे परणं भीषण नरकं वना 
रहताह । 

परंतु मगवक्कृपासे पराप्त हर सत्सङ्ग ओर सदूप्न्थोके अध्ययन एवं 
भगवद्रजनके प्रतापसे व्यो वयो संकुचित क्षुद्र स्वार्थका व्यागहोता है ओर 
छ) की सीमा आने वहती है, वयो दीय उस व्यामीके स्वाथे पित्रा 
बदृती जाती है । इस शर, की सीमाकी वृद्धिके कारण ही मनुष्य स्यं 
कष्ट सहकर पसिारका पाटन करता है, परिारकी परा न कर्‌ समाज 
की सेवसे खग जाता है, समाजके सार्थको क्रमशः जाति, देश ओर विश- 
के सार्थे विठीन कर विदसेवाको ही अपनी सेवा, विखपुखको ही अपना 
सुख, विख्ासमाको ही भपना आमा मानने लगता है । इस ट्स होने- 
बाडा देशासमनरोध ही सच्ची देशभक्ति है ओर विश्ात्मवोधमें ही सचा 
विद्छवन्धुल है। क्योकि उस अवद्यामे देशका स्ार्थदहयी अपना खाथं ओर 
विका प्रयोजन ही अपना प्रयोजन बन जातां है| जवतक क्षुद्र खाथकी 
सीमामें मनुष्य विचरण करता है, तबतक बह देका ओर विद्की सेवका 
नामठेता हआ भी यथार्थ देरासेवा या विद्वसेवा नहीं कर सकता । जहा 
अपने क्षुद्र छार्थके साय देके या विद्छके स्वरार्थ विसेध उपस्थित 
ज्ञता है, वयँ बह अने क्षुद्र स्वार्के च्थिदेशया वरिदके खाध- 
की परा नीं करता । वहं देश या विद्छके खार्थकी वेदीपर अपने 
खार्थकी बलि नहं चदा सकता । देश ओर वि्वकी सेवके ल्ि 
देहा्मबोधसे क स्तर ऊपर उठकर्‌ देशातबोध ओर्‌ विखात्मबोधकी 
विस्तृत भूमिप पर्ैवना पड़ता है । इस भूमिप पदैचे विनाही जो 
देशभक्ति याविद्व-बन्धुखकी बति या चे हयती है, बह ते ्रकारान्तरसे 
अपने कुद लावी तिका साचनमान हयती है, इषीते देसे व्यक्तिगत 
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खार्थकी सीमाको न चवे इए सेवकोसे देशकी ओर विक | 
यथार्थं सेवा कमी नहीं हो सकती । प्रस्तावमात्र होकर रह जो 
है । यदि यथार्थतः किसी देशके या विके मनुष्य देशात्मवोधष्‌ 
विद्वातमबोधकी भूमिकापर पंच जायं तो निश्चय ही वह 
यु लार्थमूलक वैरविरेध, अस्त या रक्तमय हत्याकण। 
एवं अपु, अशान्तिका विना होकर यथाक्रम वह देश या व्रि 
सुखी हो सकता है । अवश्य ही यह सुख-शान्ति भी अपक्ष 
ही है, शास्त ओर पूणं नही; क्योकिये देश ओर विद ओ 
इनके विविध नामरूपमय पदाथ सभी प्रकृतिके कार्यं होने 
परितेनशोल, अशासत, क्षणभङ्गुरं ओर विनक्ञी ही है । 


[ 


यथार्थं सुख-शन्ति तो उस पूर्णतम परमवा्छनीय प 
(लाथ मे रहती है जिका खूप ही परिूर्णतम ओर शालतः 
दिव्य ुख-शान्तिरूप है ओर जिसको पहचानना ही पूर्णता 
खाथ्याग कहलता है । वह॒ हमारा परम खार्थरूप दि 
आनन्दाम्बुधि रसिकरोखर एेसा कीलमय खिलाड़ी है कि अनन्त 
कोटि व्रि उसके भकुटि विवससे, उसकी हास्य रेखाके विकासः 
संकोचसे जीसे ही ( अवदय ही अपेक्षत दष्टिसे नियः 
धक ) छनन ओर ष्य॑स॒होते रहते है ८ बास्तवमे उसकी 
सीसके नियरमोको वही जानता है ) । उसके छृपाकटाक्षकणते 

रकषूपसे भी सम्मिलित होनेका 
सोभाग्य प्राप्त करना ही प्रम खाथ्याग है । रेसा खा 
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तयामी ,भगवत्पद्‌ारविन्द मकरन्दमधुकर ठीखानन्दी भक्त सांसारिक भोरगो- 
की तो बात ही क्या है, परमदुठम मुक्तिपदको भी चम्पककुघुम-सा 
मानकर उसके प्रति चच्चधक ही बना रहता है । कभी उसमे आसक्त 
हयोता ही नहीं ! वह तो सहज ही केवल भगवान्‌के इशारेपर उर्दीकाः 
नचाया नाचा करता है । त्रयम पाद्‌-निक्षेप कभी कोम होते है, कभी 
कटोर्‌ । प्रध्वीको कपा देनेवाढा महाकाल रुद्रका प्रय्यंकरी ताण्डवं 
ओर मन्मथ-मन्मथ मोहनका विश्चविमोहन-रस--दोनों चत्यके ही 
प्रकारान्तर है । इसी प्रकार भगवानूकी भोति मक्त भी उनके संकेता- 
लुसार नाचा करता है । यह निश्चय है कि मगवान्‌का प्रवयेक संकेत 
कल्याणमय है, चाहे देखनेमे वह कितने ही भीषण या बरूर दृश्को 
उत्पनन करनेवाखा क्यों न हो । 

यह स्मरण रखना चाये कि हम जिस विश्वमे रहते दै, यही 
एकमात्र विश्च नहीं है । न माद्म इससे वडे ओर छोटे कितने असंख्य 
वि ओर है । फिर हम जिस विपे है, उस विद्छके स्वखूपका भी 
रूर ज्ञान हमे नहीं है, हम ते। इस विद्के एक छोटे-से जग्बद्ीपका भी 
हाल नक्ठ जानते । हमारी वही दशा है जेसी हमारे शरीरके किसी क्षुद्र 
से-लुद अशे रहनेवाले किसी कषद जीवाणुकी होती है जो दूसरे शरीर- 
की बात तो अलग रही, हमारे शरीरके दूसरे अवयोंको भी नही 
देखता । अपने ही थोड-से दायरे विचरता है ओर उसीको सम्पूणं 
विद्व समङ्खता है । पेषी हाख्तमे जन हम अपने इस विके 
ही ख्यक नही समङ्गते तब अपनी शुदरुद्धिसे यह तो केसे 
जान सवते है कि विदवका दहित किस बातमें है | जब 
एक विश्वके हितका ही पता नहीं तव उन अनन्त विस्वोके 
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हिताहितको, जिनके साथ ( इन सारे विके एकान्न आधारुक् 
उत्पादक, पारक ओर संहारक सभी ीठाओंमें परम कल्याण क्ष | 
चाले पररमात्माकी दृष्िसे ) हमारे विदिका ओर हमारा हिता 
संखन है, कंसे जान सकते है । विके हिताहितको केवलं फर 
कल्यणद्प सर्वलोकमहेरवर मगवान्‌ दी जानते है ओर इसी उन 
दाक्तिकी प्रत्येक क्रिया खभासे ही विदकल्याणके च्ि होती है 
इसीसे उनकी प्रत्येक चेशे परम कल्याण देखनेवारा उग्र 
कपापन्र भक्त एकमत्र उनके इशारेके अनुसार नाचनेका सौभा 
आत्त करनेमे हौ तमाम व्रछोका शौर अपना परम मङ्ख देखत 
इसीलिये वह सव दु छोडकर छेोटे-वडे तमाम खारथोको इस च 
परमथकी प्रमानं होम कर देता है ओर टोक-परोक तथा जतं 
जन्मान्तरकरी सारी चिन्ताओंको छोडकर मनचाही मुक्तिका भी तिरा 
करते हए अपने भगवानके टीटाभिनयमे ही उनके संकेतापुपर 
निस्पकोच अभिनय करता रहता है। 


इसीसे चृ्गीत-कुशठ रीलबिहारी नटनागर भगवानूने आए 
दिव्य गौत गीताम परम अधिकारी मक्त अर्ुनवो अपने टीद्ाभिनं 
पत्र वनानके विपाक कहा था_ (तुम अपने मनको मेरे पतं 
मिलकर मेरे मनघलि बन जाओ, मेरे भक्त हो जाओ, मेरी प्रूना कं 
सञ्च नमस्कार करे, सव धर्मोको छोडकर एकमात्र से शरणरे$ 
जाओ !' यद्व सर्गुह्यतम रहस्य है । अर्जुने कंहा- “अचय 
आपकी क्रपसे मेरा मोड मिट गया । मने मोहद ही अप्र 


~ र (भ = 
यी संकोतको न समञचकर दुभाथकती ओर पैर बढ़ाया था | अप्र 
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रहस्य खोककर सुञ्चको वचा ध्या । अव आपकी कृपासे मेरे मनमें 
कोई सन्देह नहीं रहा । आप जो कगे, वह करछगा ।; यही आत्- 
समर्पण है, यही सम्पूर्णं खार्थव्याग दै । अव्र अर्जुन नहीं कहते कि 
शनै भीष्म या द्रोणको नहीं मागा अथवा उनको मारनेसे मुञ्चको 
पाप स्येगा | अव तो वह भगवान्‌के इदारेपर नाचनेको तेयार 
हो गये, पाप-तापकी सीमासे पार्‌ ह्यो गये । पापकी सम्भावना तभी- 
तक थी, जघ्रतक विजयके व्यि, कीतिके व्यि, राज्यकेय्यिया 
वौर्योको शत्रु समञ्चकर उन्हे मारनेके व्यि युद्धकी तैयारी थी | अथवा 
सम्बन्धियोके रारीर-विथोगको पाप मानकर उस पापसे बचनेके स्यि 
अभिमान ओर मोहवरा अजुन गाण्डीव पटककर वनकी राह र 
भीखके टुकडेकी ओर देखने रगे थे। भगवान्‌ने समञ्चाया --शों कर्म- 
से डरकर मत भागो, अहङ्काखश किसी कर्को छोटा-बडा मत 
समन्नो | यथायोग्य सव कर्मोको सुचारुरूपसे करो, परंतु करो योगमें 
-सित होकर, आसक्तिको व्यागकर, सिद्धि-असिद्धिमे समुद्धि होकर; 
सब कुछ मटीरभाति करो, परंतु करो मेरे ्यि; खाओ-पीओ; होम 
करो, दान करो, तप करो, सव कुछ करो, परंतु सव करो मेरे 
अर्पण । यह समञ्चो कि मेँ खयं कुछ भी नहीं करता, मगवान्‌की 
शक्ति प्रकृति ही मुङ्गसे सब कुछ करवा रही है । ल्डो- 
सर यह समन्नकर किं यह सव शरीर नाश होनेवले हैँ ओर 
आत्मा नित्य, अविनाशी ओर अप्रमेय है; व्डो-घुख-दुःखको, 
इानि-खाभको ओर हारजीतको मनम समान अनुभव करके, 
फिर तुम्हे किसीके मारनेका पाप नहीं ल्गेगा; ्डो-- सव 
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कर्मोको सञ्च ( श्रीकृष्ण प्रमातामें ) अध्यात्म बुद्धिस फ़ 
करके- यह समञ्चकर कि पै यह सब कर्म मावानूरी 
भगवान्‌ व्यि ही कर रहा द्व । रेषा सम्चकर ओर आशा, 
तथा चित्तके संतापको व्यागकर । ठडो-यह॒ समञ्चकर्‌ क्ति 
देणादि सव मगवान्के दवारा मरे जा चुके है; मुञ्चे तो भा 
अपनी टीमें रखकर केबक निमित्त बना रहे है तुम ते3 
सर्वाससमर्पण करके निश्चिन्त हो रहो; पासे पै अप ही निष 
तुम जरा भी चिन्ता न करो । 
` अर्जुन भगवान्‌के निर्वाचित टीयानुचर ये, अधिकारीये | 
मगवान्‌ने उन्हे “खः रूप दिखाकर गतसन्देह बनाकर उनको फ 
“खः रूपमे स्थित कर दिया । अजुनने भीष-दोणादिका संहार क 
कल्याणमय प्रुके कल्याणमय कार्यको सम्पन्न कारनेमे अपः 
निमित्त बनाया | काटरूप्‌ मगवान्‌ने इस प्रकार मारकर सबको तार लि 
यह नहीं समञ्ना चाहिये कि केवर साचिक दीखत 
कमेसि ही मगवानूकी पूजा होती है । सल भी एक अद्र 
ही है, ससे भी फाडना होगा । इससे भी पर पहुंचना होग। 
बहा इस सत्‌रज-तमल्प नरिगुणका प्रवेश नही है| उस दि 
गुणमय परमधामसे निशित होकर व्षीके संकेतसे % 
वलम जो ऊ होता है, वह हमारी नजरसे देखनेमे च 
जेसा सत्स प्रतिकूठ कार्य॑दीख पड्-मयानक षा 
या दोषमय ` माम हो; प्रतु वह॒ जगते ष 
मङ्गख्के छ्थि दी होता है । परंतु पेणा कां केवर सगवानू् 
कल्याणमयी शक्तिसे ही होता है, या उन आसक्ति, कापी 
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जोर अहंकारकी भूमिकासे ऊपर उठे हए भाग्यवान्‌ प्रेमानन्दमय 
पुण्य पुरुषोके द्वारा होता दिखायी देता है जो भगवत्‌ -शक्तिसे 
प्रेरित होकर भगवान्‌की टीला निमित्त वनते है। इस 
भगवल्येममे एक विदवका दही नही, समस्त विका हित 
समाया रहता है; क्योकि यह विश्वके हितादितके सम्पूणं ज्ञाता 
सर्वज्ञ सर्वराक्तिमान्‌ परम सुद्‌ भगवान्‌की शक्तिसे दी अनु- 
श्राणित ओर संचान्ति होता है, यदी वास्तविक विश्चसेवा दै । 
परंतु सब ग इष प्रकारसे सेवा न तो कर सकते है न सवका 
अधिकार ही है । ह अधिकार तो सिर्फ टीकायुचररोको ही है । 

जगत्‌के हम साधारण मलुष्योके च्यि तो भपेक्षकृत ऊंचे 
से.ऊंचा ध्येय विके खार्थमे अपने खार्थको मिलकर 
विशसेवामें नियुक्त होना ही है । इस मूमिकातक पर्डचनेपर ही, 
सबकी आत्मरूप समञ्लनेपर ही, सर्वभूतदितको अत्महित समङ्ग 
दर्‌ उसे निरन्तर निरत होनेपर ही भगवानूकी वह प्रपरूपा 
पराभक्ति प्राप्त होती है । अतएव निम्नटिखित बातोंका खयाठ 
रखकर यथासाव्य अधिक-से-अपिक खार्थत्याग करना चाहिये । 
यह्‌ याद रखना चाहिये कि जँ खाथे है वहा प्र कदापि नहीं 
है ओर प्रेम बिना न तो लोकिकं जीवन ही सुखमय को सकता 
है ओर प्रेममय परमा्माकी प्रापि तो हो ही नही सकती । 

८१) रसा कोई काम नही करना चाहिये, जिसमे दूरके 
न्याय्य खार्थकी हानि हो । 

(२) जदयतक हयो सके विकी आशि, कामना नौर 
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अमिमानका त्याग करना चाहिये । आसक्ति, कामना | 
अभिमान सार्थको बहुत ही दूषित वनाकर हमसे दृसरकी श 
करते है, जिससे परिणामे हमारा अत्यन्त अदित होता है । | 

( ३ ) दुसरेके हितम अपना हित, दूसरोके खाभमें अपता 
लाभ माननेकी भावना करनी चाहिये । 


| 
| 


(४) धन, मानः यशा ओर पदकी कामना छोडने 
चेष्टा करनी चाहिये ¦ 

( ५ ) दूसरोका अनिष्ट करना बहुत बड़ा पाप है । 

(६) दृस्रेका हित करना वहत वड़ा पुष्य है | 

(७) जिस कार्यसे दूसरेका यथार्थं हित होता है उप्ते 
परिणाममें अपना अहित हो ही नहीं सकता | | 

(८८) जिस का्यसे दृस्रेका परिणाममे अहित होता ह | 
उसमे अपना हित हो ही नहं सकता । । 

(९ ) अपने हितके च्यि धरके दूसरे टोगोका, परिल । 
हितके च्थि दूसरे पिरका, जातिके हितके लिये दूस 
नातिका, धर्मे दितके वि दूसरेके धर्मका, देके हित च्म 
दूसरेके देशका, राषटरफे हितके व्यि प्रराषट्का कभी अहित मत | 
चाहो । ेसा चाहनेवारोंका यथार्थ हित कभी नही हो सकता । 

( १० ) भपनी संतानकी भति ही माकी संतानसे सेह । 
क्रो । तुम माता हो तो देवरानी, जेढानी या सासकी संतानप | 
वेसा ही स्नेह करो । खान-पानः वेष-मूषमे, 
न कशे, भेद करना हो तो यह करो किं पहले 


^ 


॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
किञ्चित्‌ भेद | 
उनका खया । 
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कलो, अपनी संतानको कोई चीजनम्लितोन सदी; प्रतु 
उनकी संतानकी आवद्यकता पहले पूर्णं करनेकी चेष्टा करो | 
रसोक्े अपने या अपने पति-पत्रोके व्यि कोई भी चीज दिपाकरन 
रक्वो । यह वात मामी मादम होती है, परंतु इस मामी बाते दोष 
भनेपर बड़े-बड़े घर को्टमं जाकर नष्ट हो गये है । 

( ११) याद खलो, श्रीराम ओर भरतजीमें इसीव्ि युद्ध 
नहीं हआ कि दोनों खार्थ-त्यामी ये । श्रीराम कहते थे राव्य तुम 
कसेः ओर भरत कहते ये कि महाराज ! सच्यपर अधिकार आपका 
है । परंतु कौर-पाण्डवनं इसीव्ि युद्ध हो गया कि वे दोना ह 
अपने-अपने खार्थका व्याग करनेमे असमर्थ थे । 

( १२ ) दूपरेको नीचा दिखाकर या नीचा दिखानेके च्वि 
कभी ऊँचा बननेकी चाहं मत कयो । 

८ १३ ) दूसरेके दोर्षोको खार्थवश कभी प्रकट न करो ¦ 

८ १४ ) पसे किसी कानूलके वनेम या किसी भी कायमें 
तन-मन-धनसे कभी सहायता सत दो जिससे किसी श्राणीका 
अहित होता हो । $ 

८ १५ ) दूसरेके घार्थको वचाकर ही अपना प्रयीजन पर 
करनेकी चेष्ठा करो । 

( १६ ) स्वाथ मलुष्यको असत्य, अन्यायः हिसा, चोरी, छ, 
दम्भ, कट्माषण, कुव्यवहार असदाचार आदि दोषौका मण्डार्‌ 
बना देता द जिससे भागे चल्कर उसके खार्थकी बडी भारी हानि 
होती है । अतएव जिन कामि इन दोषोके आनेकी सम्भावना हो 
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उनमें अपने खार्थकी बडी हानि समन्नकर उन कामको छोड दो | | 

6 १७ ) अनाजके व्यापारी हो तो अकाले समथ अन्ने 
तेन हो जनेकी सम्भावनासे अन्नका संप्र न करो । 

( १८ ) वकील हो तो कमी यह न चाहो कि लेगी | 
ईमानदारी बिगडे जिससे सुकदमे अधिक हों । मवक्धिलेको ल्डनिके | 
ल्य बुरी समह मत दो, शूठ मत सिलाओ, शू सुकदमा हो ते । 
जर्हातक बने ठडनेसे उसे हटा दो । ची गवाहियँ मत सजाओ । 

( १९ ) मजर हो तो अपने खारथं या कल्पित हितके | 
मोहसे कभी अन्याय न करो । | 

( २० ,) जमीदार्‌ हयो तो मोहवरा धनके सल्चसे किसानोको । 
मत सताओ । | 

(२१) किसान हो तो न्यायपूर्वक अपना पाठन करनेवालेकै 
न्याय्य हकको मारनेकी चेष्ठा मत करो । 

(२२) गुरु या आचार्यं हो तो रिष्यको वही उपदेश दो 
जिससे उक्तका मन यथाथ घमं ओर भगवान ठगे । 


(२३) शिष्य हो तो गुरुकी सच्चे मनसे सेवा करने मुह 
न मोड़ो | 





(२४ ) पुटिप-कम॑चारी हो तो यल्चवङ्ञ सत्यको रूर ओर 
चको सच बनानेका कायं न करो | गरीनोको 
योगको छख पर्वे देसी चेश करो । 

(२५) दखल हो तो 
सखरीदने बेचने धोखा मत दो | 


मत सताओ । 


दबर्खीके व्यि व्यापासि्को 
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(२६ ) व्यापारी हो तो माप, वजन, सस्या आदिमे सन्ये 
रहो, न व्यादा ले, न कम दो, नमूला दिखल।कर घटिया मा मत 
तो | एक चीजमे दूसरी चीज मत मित्रओ खानेकी चीजेमिं ओर 
चीज्ञं मिलकर स्तर्थं व्यापारी ठोगोकि धन, धर्मं ओर स्वास्ष्यकरे नामे 
कारण बनकर भारी पाप कमाति हैँ । सावधान रहो । 

(२७ ) डक्ट्रयावयहो तो जेमवडय यह कभी मत चाह 
वि लोगोमे बीमारी अधिक फैले । न कमी पेसी चेश करो जिससे 
रेगीका रग दीर्धकाच्यापी हो । तारी चेसे कुछ होगा भी 
नही । पापका यवदय संग्रह हो जायगा । 

८२८ ) गरीका पेट भरनेके य्ि जिन चीजोंकी जरू 
हयो, उनकी दर्‌ सर्गी करनेकी चेष्टा छोमतव्र्च मत करो । 

( २९ ) गरीव नौकर ओर मजदूरौको इतना मेहनत तो 
जरूर दो जिससे उनका पेट मरे । उनके पैसे कभी मत काटो । 

( २० ) धनसे, विचासे, चातुरीसे, रोवे, अधिकारे क्िसीके 
काको मारने या छीननेकी चेश या चहं कभी न करे। 

( ३१ ) गरीोकी गरीबी वदे रेसा काम छोभवश न करो | 

( ३२ ) गरीकी आजीविका मालेकी परेक्ष या अपरोक्ष 


खूपते कभी चाह या चेश न करो | 
(करार) परक्िारके सव टोका अपनी कमाई ईशरदत्त 
अधिकार समञ्ञो । यह अभिमान मत करो कि मै भकेय कमता र 


ओर सव तो दि्फ खनवाल ही है । 
८३४ ) याद रक्लो--छोटेसे गेम शकटा हभ जढ सङ 


अन्रा०्दन् द 
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जाता है, उसमे कीड़े पड़ जाते है । वहनेवाया जठ दी पितर ओर 
निल होता है । इसी प्रकार जो धन केवट संप्रहमे रहता है, 
अहं गंदा दो जाता है ओर अन्तमे सडकर्‌ दुर्गन्ध पैद। करके सेको 
दु बनाकर नष्ट हो जाता है । वोरनेसे धन वृता कै साग 
अपने आप आता है| अतः धनके व्यगमे--दानमें स 
खा्थं समश्च | 

( २५ ) सवसे प्रेम ब़निकी चेष्टा करो | याद रक्वा, 
निःखाथं सेवासे प्रेम अवद्य ही वदता है | अतएव सवकी ययोष 
पथस्य निःखाथं सेवा करनेका प्रयलन कसे । 

( ३६ ) खा्थसिद्धिके व्यि किसीको चटा सिद्धान्त मत 
बतलओं, जान-वृञ्चकर धोखा न दो | 

(२७ ) याद्‌ रक्वो-- शरीर नश्वर है, यज्का छ भी सव 
नहीं जायगा । अतएव खार्थवा पाप न बरोरो 

(३८ ) किंसी भी अनाथ, असह 
विधवा सखीकी सेवासे न हटो, जहोँतकः 
समाजमं उनपर अल्याचार्‌ न हो, उनके हकको वोई खा न जाय, 
दी चेषा करो । खयं कभी सार्था इनका स्वल रख 
लेनेकी चाह था चेटान कर । यह्‌ महापाप है | 

(२९ ) व्ा्मणहित, 
सेवा ओर परोपकार आदि 


न _कभी विरोध करनेवा्ेका तन-मनसे समर्थन ह्वी करो । वं 
इनके प्रचारकी चेटा करो । 


(८४०) अपने किसी माई 


य॒ पुरुष, वाट या 
हो उनकी र्ना करो । 


सत्सङ्ग शरीहरिकथा, दान, भगवलूनन, 
कारयका स्वार्थवरा कभी विरोध न करो। 


या व्यापारं हिस्सेदारी 


| 
1 
। 
|| 
॥ 
| 
| 
| 
1 
| 


| 
| 
| 
1 
॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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सरल्ताका अनुचित खभ उठाकर उनका हक मारनेकी कभी 
चेष्टान कसे | हिस्सेदारी चादर रहते समय या अपना हिस्सा 
अल्ग करते समय चाल॑कीप्ते उनके ह कका एक पैष्‌। या ज्ञाङ्का। 
रका तिना मी केनेकी न कभी चाह करो, न चेश | प 
(४१) अपनी कीरविके चि दृपतरेकी कीतिको मिटानेका 
जतन कभी न करो | 
( ४२्‌ ) दृ्रेकी सफव्तामे विना हक दिस्तेदार्‌ बननेके 
व्यि कभी चेष्टा मत करो | 
८ ४३ ) ज्रिीको दवाकर, दुःख देकरः बातोपे फसाकर, 
हूा सोभ दिषछाकर अपना काम निकास्नेकी चेष्टा न करो । 
( ४४ ) देषताओँकी प्रूजा करो, त्रह्मणभोजन कओ; 
गरवो यथास्य दान दो; पतु वदल्यं कुछ भो मत चहो | 
( ४५ ) जप-तथ करो; यक्-याग कते; देश, काल, वत्र 
दान करो, परंतु उसका कुछ भी क मत चाहो | जो कुछ 
करो केवल श्रीमगवानके व्ि दही करे । ४ 
( ४६) मनम कि परकाएकी भी शत मत कत भजन 
कारतेकरते मगवनद्वी दथा प्रात छो जाथ जौर भवाव क 9 
होकर सक्ति भी देना चाह तो यी कही कि (१ ९ 
मै आपका निः लां सेवका नही | मेर मने छक २ 
(<. ~ > उत > | भगवः | प्च मत दभाईय । 
धी, इसीते तो आप सक्ति द ८ (। न्‌ न दीनियि 
सुञ्चे तो आप अपने चरण-तेवको ही रहिये अ? <6। ० 


निसमे कुछ भी ठेन-देनका प्रन कमी उठे दी नही । 


_„ ~ध ` 


(कन) 
समता 

यह सारा संसार श्रीभगवान्‌का परसारा है । भगवानके सिवा 
कहा ङु मी नही है । मगान्‌ खयं अपने ही अंद्र जगत्‌- 
सूपसे प्रकट है | भगवान्‌ ही खयं जगवके अंदर पूर्णं है । 
भगवान्‌ ही जगत्‌के समस्त प्राणि्योके हृदयम आत्माख्यते 
विराजमान है | भगवान्‌ दी नाना प्रकारके विचित्र मावो 
पदार्थो, दन्द्रौ ओर देशकालदिके रूपमे प्रकाशित है, अतएव 
जो पुरुष सवत्र निरोप ओर समखूपते श्रीमगवानूको देखत है, 
वही यथार्थं देखता है । इसी यथा्थं॑दर्शनका नाम वास्तविक 
समता दै, इस समताका सम्बन्ध भत्मासे है । उसी सम्बन्धको 
सदा ध्यानं रलकर मन, वाणी ओर शरीरे संसारम व्यवहार 
करना चाहिये । व्यवहारे वाहरसे उचित विषमता रहनेपर 
भी आमृष्ट कोई विषमता नहीं रहनी चाहिये । जैसे एका 
दी शारीरके मस्तक बर चरण, हाथ ओर पैर, सुख ओर गुदा 
लादि अङ्गोकी बनावट, उनकी क्रियाओंपे, उनके व्यवहारमे, 
उनकी उपथोगितामे ओर उनमेसे ऊुख्के पवित्र या अपतित्र 
खरूपे बड़ी भारी विषमता रहनेपर भी शरीरे सर्वत्र 
समरूपसे आत्मभाव होनेके कारण मनुष्य इन सभी अङ्खके 
सुख-दुःखको समदृष्टिसे देखता है । इवय वह अ 
अङ्गसे प्रत्येक अङ्गकी पुषिः रक्षा 
यथायोग्य व्यवहार करनेके च्ि 
रहता है । मस्तक हो या चरण, 
भी उच या नीच अङ्खपर आघ 
दी हाथ सदा उसे बचानेवो तैय र 


परने प्रत्येक 
ओर सहायतार्थ॑ उनका 
खाभाविक ही सदा तैयार 
उदर हो या उपश्य, किसी 
त व्ानेकी सम्भावना होते 
हते है । पैम कही कटान 
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लुभ जाय, इसके व्यि आंख सदा सतकं रहती हँ ओर तीखी नजर 
से राहकी ओर देखा करती हँ । काम सत्र अपनी-अपनी यो्यता- 
लृसार करते ह ओर इनमें परस ऊंचा-नीचा स्थान ओर्‌ पद्‌ भी 
हे, परत समी परस्पर सम्बन्धित है, सभी एक ही शरीरके विभिन 
अङ्ग है जर अपने-अपने खानपर सभीकी एक-सी उपयोगिता है । 
मनुष्य इन अपने अङ्गोसे अलग-अलग काम ठेताद्रजाभीनतो किसी 
अङ्ी अवैवना हयी करता है ओर न किसीके साथ वरिरोप ब्रेमया 
किसके साथ घ्रुणायाद्रेप ही करता हं । उसका सभीमे समान प्रेम 
हे । यद्ल॑तक कि युदा ओर उपस इन्दियके द्र नानेपर बह हाथ धोना 
तो आवद्यक सम्नता है, परंतु उनमें उसका अपनापन वा ममल 
किसी प्रकार भी कम नहीं है । इसी प्रकार समतायुक्त उर समस्त 

सके प्राणियोंको अपने ही विराट्‌ रारीरके वरिमिन्न अङ्ग मानकर 
उनमें यथायोग्य विषम व्यवहार करता इजा सी सवके प्रति समभव 
रखता है ओर स्के खुख-दुःखको अपने श समान स्मता है । 
श्रामगवान्‌ कहते ह -- 

आत्मोपभ्येन सर्वत्र समं पयति योऽदुन । 


खण वा यदिवा ट्वं स योगी परमो मतः ॥ 

छ ( गीता ६।३२ ) 

८अर्जुन ! जो पुरुप अधनी ही तरते सरे जगत ओर सवके 
सुख-दुःलमे समरूपसे देखत हे वही श्रे योगी माना जाता € ॥' 

अव्य ही इस समता्मे भ वाही व्यवहास्मं तो विषमता 
रहती हयी है; कथोकि व्यचश्‌ सारा प्रकृतिमे होता है भोर 
्रकृतिका यह व्यक्त खखूप ह्वी त्रिषमतकि कर्णि बना दै। 

॥॥ 


<८द भवसोगकी र{मिवाण द्वा 


जिस समय प्रकृति साम्याबस्थामें होती है, उस समय तो वह अव्यक्त 
ही रहती हे । प्रकृतिकी यह विपमता नष्ट हो जाय तो जगन्नाटकवे 
खामी टीलामय भगवान्‌का यह सारा चित्र-विचित्र खेठ ही खतम हो 
जाय, परतु एेसा होता नहीं ¡ विभिन्न प्रकृतिके मनुष्य, पञ्च, पक्षी, 
व्यवहारोपयोगी सब बातेमें समान कभी नहीं हो सकते | उनमें 


आत्मके मावसे समता देखी जाती है ओर इसील्यि उनके सुख- 
दुःखका खुब खयाल रखकर उनवो सुख पद्व॑चाना समतायुक्त पुर्प- 
का खभाव हो जाता है । मगवान्‌ने देसे ही सर्वत्र आस्पदं समता. 
युक्त पुरुषको पण्डित वतखाया हे ओर वहं देसे पोच जीवोका नाम 
च्या हे, जिनमे परस्पर इतना मेद है, जो मिटाया नहीं जा सकता | 
भगवानने कहा है-- 

विद्यादिनियसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 

दनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्दिनः ॥ 

( गीता५। १८ ) 

धविद्याविनयतम्पन्न ब्राह्मणमे, गैमे, हाथीमे, कुत्तेमं ओर 
चाण्डालमं सममावसे देखनेवले ही पण्डित हैँ | 

इस स्कम वतवये इए पचने तो आकारग्रकार, व्यवहार 
आहार, उपयोगिता ओर गुण आदिमे अपरिहार्य मेद्‌ है ही । विचा 
विनयसे युक्त ब्रामण ओर्‌ कुत्तेका मांस खनेवाटे चाण्डा भी मेद स्प 
ही हे । इतने मेदवाले पाणये समदृ्टि रखनेकी वात आत्माकी दृष्टस 
ही कटी जा सवातीहै क्योकि व्यवहारे तो इनमे समता अप्तम्भवही 
है। प्रकृतिके किसी भी कषेत्रम 
सकती । रात ओर दिनम, 
जोर पानीमे, सोने ओर मिद, 


यह ॒-विषमता कमी नहीं मिट 

इव ओर शाममे, आग 
६ > † न 4 

गम। जोर सदि, मीठे अओौर 
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वाडवे, द्ध ओर वाछ्करमे, लम ओर निमे व्यावहारिकं दरति 
मेद्‌ रहेगा ही । सोना सव सोना ही है, परंतु कानमे सोनेकी बाली 
पहनी जायगी, अगुीमे अंगूटी पहनी जायगी ओर हाथमे कडेदी 
पहने जार्थैते । न हाक कड़े नाक-कानम पहने जर्यगे ओरन 
कान-नाककी वाली ओर अंगूटी हात हो । गेया ओर थाली दोनों 
ही पीतव्के है, परंतु पाखानेमे थाठी को नहीं ले जायगा । मा) 
बहिन ओर परत्नीके अवयव एकःसे ही है; परंतु परनीको जिस दष्टिसे 
देला जाता है, रस दृषटिसे मा-वहिनको देना महापाप माना जाता 
है भौर खाभाव्किही वसी दिही नद्यौ होती | आजकं कुछ 
लेनकी रेस धारणा हो रही ह कि खी-पुरुष-- सभी मनुष्परोका सभी 
कामि धरणं अविकार है, परंतु य़ रम हे । अधिकार यायतः 
नुमार ही होता दे । सभी मनुष्योपें बुद्धि, ब, खस्थ्यः क्रियाशक्ति, 
धारणशचक्ति, विरेक आदि एक-से नही होते । एवैनन्पो ॐ कमानुार 
खाभाविक दही इनमे न्यूनाधिकता होती ह । अतएव जिसकी 
निस्त कार्यम जी लामाव्िक योग्यता हो, उसके व्यि वही काम 
खामाविकः है ओर उसीको वह आसानीसे कर्‌ सकता है । की 
यी इमे व्यतिक्रम भी होता हे; परंतु वहं भपूवादमात् है । इस 
प्रकार योग्यतालुसार कमम ओर बाहरकै व्यवहारमें बड़ा भारी भेद 
हनेपर भी आत्मे कुछ भी मेद नही है । अतप इस आस्मदृष्िसे 
ही सवको सम देखते इए हमे संसारम व्यवहार करना चाहिये । 
समताका व्यवहार करनेवलेमे क्या-क्या विशेषतां होती है, संक्षेपमे 
नीचे उनका दिग्द्धन कराया जाता है । 


१-वह खामाविक दी सब भूतोके हितम का रहता | 
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२-वणं, जाति, धन, पद्‌ आदिमे कितना ही ऊंचाक्योन 
माना जाता हो) वह अपनेमें उचताका अभिमान तनिकं 
भी नहीं रखता | 

२-किसी भी मतुष्यका अपमान नद्यं करता । 

४-किसी भी जीवसे धृणा नहीं करता | 

५-बह सहिष्णु होता है, सवकी सेवा करना चाहता है, 
सवका सम्मान करता ओर खा्थका त्यागी होता है । 

&-दतिके दवारा जीभ कट जानेपर जेते हम तोवो दण्ड 
नहीं देना चाहते, न जीम ही यह आग्रह करती है कि 
दत तोड दिये जायं । क्योकि समे समान आत्मीयता 
हे । इसी प्रकार समतायुक्त प्राणी विसी भी प्राणीको 
कण्ट किसी भी ह]लतमे प्ुचाना नहीं चाहता । 

दूरके दुःख ओर अमावको मियनेमे सदा सचेषट रहता 
है ओर उसे अपने ही समान समञ्चकर क्रियात्मक सहानु- 
भूति रखता है । 

<-मानापमान, निन्दास्तुति, लमभ-हानि आदिमे समदृष्टि 
रखता है | 

<-यथयेग्य न्याययुक्त व्यव्हार करता है; 
सदा सरवर समता बनाये रखता है । 

१ °-दचखकी घटनामे एता नही 
दुखी नहीं होता । 

९१ किससे द्वेष नहीं करता ओर सुवक 

१२-अहङ्कार, ममता ओर रागद्रेषका व्य 

== 


प्रतु मनम 
ओर दुःखकी घटना 


मित्र होता है| 
गी होता हे | 








पञ्चसर्कर्‌ 
[ प्रयोग २] 
वहे खण्डते पञ्चसकारका एक प्रयोग आया है । उस्म सदिव्युता, 
सेवा, सम्मानदान, स्वा्थ्याम ओर समता-इन पोच सकारकं चचा 
कौ गी है| अव दूरे चण्डे दूसरे भ्योगका निर्वचन है । उमे - 
एतसङ्ग, सदाचार, संतोष, सरलता ओरं सत्य॒पर करमशः विचार 
किया जाता हे । 


"द -) 

स्त्हङ्ख 
वल्राण्यपस्तिछान्‌ भूमि गन्धो वासयते यथः । 
पुष्पाणामधिवासेन तथा संसर्गजा गुणाः ॥ 


मोदजार्स्य योनिं मूषटधैरेव समागमः) 
अहस्यहनि धर्मस्य योनिः साधुसमागमः ॥ 
तस्मात्‌ प्रञिश्च वृद्धैश्च सखस्वभावेस्तपस्विभिः 1 
[>3 + [अ ¢ 

सद्धिश्च सह संसगः कायः शमपरायणेः ॥ 

( महाभार ) 

। भनि प्रकार छक संसगंसे उनकी गन्ध वक्ष, जल, तिल ओर्‌ 
भूमिके षुव्ासित कर देती है, वसे दी संसर्गसे होनेवाले रुण भी अपना 
<. है € र > 
अप्‌ करते हे । विषथासक्त मूढ पुरुपोका समागम मोह-जाल्की उसि 
का कारण है ओर प्रतिद्विन साघु-महासाओंका समागम करना पभेकी 


९.० 
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उत्पत्तिकः देतु है । अतएव ज्ञानी महास्पाओं, अनुभवी वृद्धो, सक 
खमावबाटे तपस्वियों ओर परम शान्तिको देनेवाले सप्ुरुपोका 
संसग रखना चाहिये 

कुसङ्ग 


है 


मनुष्यके उद्यान ओर पतनके जितने कारण है, उनमें सङ्क 
प्रचान कारण है । सेङ्गके अनुसार ही मनुष्यका मन वनता है ओरमा, 
के अनुसार ही मनुष्यसे त्रिया होती है एवं क्रियके अनुकार दी उक्ष 
फक मिक्ता है । अच्छे हदयका मनुष्य मी नीच सङ्गसे नीच फ, 
वाखा होकर गिर्‌ जाल है ओर अस्दाचारी मनुष्य भी उत्तम सङ्गन 
अततदाचारसेद्ुटकर महात्मा बन जाता है । परंतु इतना याद्‌ शक । 
चाहिये कि बुरे सङ्गका प्रमाव साधारण मनुष्यपर जितना सीत नर 
विरोपरूपसे पड़ता है, उतना शीघ्र ओर उतनी मानम उत्तम सङ्गा 
प्रभाव नही पडता । कारण यह है कि प्रकृति खभावतः; अधोगं 
है, अतएव जेसे जठ खमावसे ही नीचेकी ओर बहता है, श 
प्रकार प्क्ृतिके गुणोमे सित पुरुष भी खमभायतः पतनकी ओर ह 
जाता &। उसमे यदि दुसङ्गकी सहायता मिल जाती हैत 
जेसे उपरसे गिरता इभा मनुष्य धक्धा छ = 
बहत शीघ्र गहरे गेम गिर जाता है, वैसे ही कुसङ्गके धक 
मनुष्पका पतन बहत ही शीर तथा है 


गहरा हो जाता ६। 
विषयो आसति, जन्मजन्मान्तरे दूषित संस्कार, 


पर ओर ॥ 


प्रभाव आदि स कितने ही कारण हैँ जो उत्थानके मार्गमे सदा ६ 
` बाधक वने रदते है । इसव्यि अच्छे सङ्गका असर साधारण मवु 
पर देसे ओर कम मात्रामे होता है । पतन तो निर्वतामे, अवर 





सत्सङ्घ २ 


अनायास ही ह्यो जाता है; परंतु उत्थाने वच्की, प्रकाशकी ओर 
्रयास्तकी आवद्यकता होती है । पतन ध्व है, उत्थान निर्माण- 
यह समी जानते है क्षि ध्वंस सहज है; परंतु निर्माण बहुत कठिन 
दे । शमे जरसौ सहायता भी बहत काम करी दै, परनिर्मण् 
वहत सहायताकी आवद्यकता पडती है । इसीण्यि यह सिद्धान्त 
मानना पडता है कि साधारण मनुष्य ुसङ्गका असर वहत सीत 
होता है ओर सत्सङ्गका देर । अतएव बुसङ्गका 1 
करना चाहिय । 


बुक्ङ्धसे केवल बुरे आचरण ओरं दुरे माववाले मवष्योका 
सङ्ग ही न्ट समञ्चना चाहिये । इन्दर्योका ओर मनका कोई 
मी विषय जो हमारे भन्तःकरणमे दु भावः दु विचार ओर 
विपोकेः प्रति आसक्ति उद्यन्त करके मगवान्‌के धवित्र पथमे 
बाधा देनेवाला या उससे गिरानेवाय हो, उसीको सङ्ग समना 
चाहिये । १-स्ान, २-अन्न) ३-जल ५-पखिर,५-अड़ोसडोस, 
६-दध्य, ७ -साहित्य, ८-आगोचना, ९--आजीविकाके काये शौर 
१०-उपाततनापद्भति, कमः से-कम ये दस ची पेषी है जो अच्छी होने 
प॒र हमार अन्तःकरणको अच्छा र्या डच बना सकती है ओर बुरी 
होनेपर हमें बुरा बनाकर गिरा सकती ह । इसध्ये जित वस्तुसे नरा 
भी परतनकी सम्भावना ही रेसी कसी भी चेतन या जड वस्तुको 
जर्हातक हो सके नही देहे, रेसी कोई बात न घुने देसी कोई 
चर्चान करे, रसे किसी वातावरणमें न रहै, ेसा कोई अन्न न 


६ ज का © 
खाय, पेखा साय न पदे, रेसी कोई आजीविकाका कायं न 


९२ भवरोगकी रामवाण द्वा 


करे ओर न रेसी कोई उपाक्तना ही करे । कुसङ्गका य्योये 
प्रभाव होता है, वयो.दी.तयों मनुष्यकी बुद्धि वेसी ही वनने ल्त 
है । यर्होतक किं सासिक पुर्पोकी वुद्धि भी ऊुसङ्गके प्रमावसे राजस. 
भावापनन होकर अच्छेचुरेका यधार्थ॒॑निर्णय करनमे असमर्थं हो जत 
है गोर उसी राजस बुद्धिपर जव उुसङ्गका विशेष प्रभाव पड़ जाता 
दैः तब तो वह विपरीत दी निर्णय करती हे ।# इत अवल 
मनुष्य पडले जिस वातको बुरी समज्ञता था, उसीको अच्छी सम 
कता ह | फलतः उसको अपने प्रतनका पता नही लगता, वति 
बह पतनको ही उत्यान समञ्लने काता है ओर प्रयत्नपूर्वक बड़ी 
तेजीसे पतनकी ओर अग्रसर हो जाता है । 


यपि वातावरण ओर अन-नतदिके सङ्गका प्रभाव कम 
न्वी पडता तथापि इन स॒व्रसे अधिक प्रभाव मनुष्ये सङ्गका। 
पडता है । इसील्यि साधारणतया महात्मा पुरषोके सद्गको 
सत्सङ्ग ओर बुरे मनुप्योके सङ्गको कुसङ्ग कहा जाता है ज पणि सत का नाता दे । 


# यया धर्ममधमे च कायं चाकामेन च। 
अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजतीं ॥ 
अधमं धर्ममिति या मन्यते तमसात्रृता । 
सार्थान्‌ विपरीतांश बुद्धिः सा पाथं तामसी ॥ 

( गीता १८ । ३१.३२) 

(अर्जुन । जिस बुद्धिसे धरम ओर अधर्मा तथा कर्तव्य ओर 

अकर्तव्यका यथार्थं निर्णव नर्ही होता वह बुद्धि राजसी है ओर जो 

तमसे आरत हुई बुद्धि अधर्मको धम मानती है ओर सभी वाते 
विपरीत निणय करती दैः बह्‌ हे 








खत्सङ्ख ९द 


कुसङ्गसे कया दोता है ? 
१-पस्चर्चा, परनिन्दा में प्रीति होती है । 
२-विषयाप्षफि ओर मोगकामना बढती है | 
३-कामः क्रोध, लोभ, मद, मोह ओर मत्सर--इन छः 
भीतरके रात्रुओंका बट वदता है तथा इनकी नीव 
मजव्रूत होती है । 
४-दम्भ, दर्प, अभिमान, असहिष्णुता, अविवेक, भस्य, 
कायरता, निद॑यता, वैर, हिसा आदि दुर्भाव ओर 
दुर्युणोकी उप्पत्ति तथा बृद्धि होती हे । 
"राग, देष, इच्छा, वासना ओर अहंकारकी बृद्धि होकर 
अक्ञानका परदा ओर मी घना तथा मजबूत ह्यो जाता हे । 
६-मति-मतिके दुराचार ओर पाप न्दते हँ, जिनके फल- 
खख्य दुःख, दददरिता, आधि-व्याधि) निन्दा-अपमानः 
विपाद-लोक तथा बारंबार जन्म-गरव्युकी प्र्ति होती है 
ओर भीष्ण नरकःयन्त्रणापं मोगनी पड़ती हैं । 
श्रीभद्रागवतमें भगवान्‌ कपिलदेव कहते है-- 
यद्यसद्धिः पथि पुनः शिश्चोद्रकृतोद्यमेः । 
आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विद्राति पूववत्‌ ॥ 
सत्यं लौचं दया मौनं बुद्धिः श्रीहीयेशः क्षमा । 
शमो दमो भगर्चेति यत्सङ्गाद्याति संक्षयम्‌ ॥ 
तेष्वकान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मखसाधुषु । 


सङ्गन कु्यौच्छोच्येषु योषित्करीडास्गेषु च ॥ 
(३। ३९॥ २२-२४). 


२.७ भवरोगकी रामवाण दवा 


“जो मनुष्य रिद्नोदररायण ( ली ओर भोगेन ही आपत 


तथा उन्हीके व्यि चेष्टा करनेवाठे ) नीच पुरुपोका सद कछ 
उनके जेसा र्ता करने लगता है, वह उन्हीकी माति अन्धकार 
नरकोमि जाता है; क्कि ऊुपङ्गपे सव्य, पवित्रता, दया, चित्त 
संकस्पञून्यता या मननरीटता, बुद्धि, श्री, कजा, कीति क्षा, 
मनका वमे रहना, इन्दियोका वशमें रहना भौर देश्य आदि क्ष 
गुणोका नाच हो जाता है | अतएव एेसे अशान्तचित्त, मूर, खण्डित 
अुद्धिवाठे, ब्वियोके हाथकी कटठपुतछी वने इए, शोचनीय, अपप 
दु मवुष्योका सङ्ग कभी नहं करना चाहिये ।' 

सव प्रकारे सङ्गमे लिका सङ्ग विरोष हानिकर है। 
इसीव्यि कहा गया है _ 


न _ तथास्य भवेन्मोहो बन्धश्चान्यथसङ्गतः । 
योषित्सङ्गाद्यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ॥ 
सङ्गन कु्यात्पमदासु जातु 
योगस्य पारं परमारुरुश्चुः । 
मत्सेवया परतिलब्धात्मलाभो 
दन्ति या निरयद्वारमस्य ॥ 
( श्रीमद्धा० ३।३२१। २५, ३९) 
सेके सङ्गसे उको पै 
कि युती च्वियोजे सङ्गसे त 
मेरी ( भगवान्‌की ) सेवसे 
हृदं है ओर जो योगकी च 
उको युवती कियो का सङ्ग 


९। ॥ =. [> 
सा मोह ओर बन्धन नहीं होता) जा 
< > 
था उनके सङ्गियोके स॒ङ्गसे होता है । 
जिसको आ]त्मष्ठ ह्पको उपर्न्यि 








प्मवस्यापर्‌ आरूढ होना चाहता है, 
कदापि नहीं करना चहिये; क्योकि । 


सत्सङ्ग ९८ 


रु पुखके ल्थि वे नरकके द्वार्‌ है| प्तोद्रारं योषितां 
हिषद्गम्‌! आदिसे भी इसी वातकी पुष्टि ह है । इसी 
प्रकार लि्योके व्यि युवकोका सङ्ग हानिकर हं । खी-पुरुषोके 
परथ रहनेसे परस्पर आक्मण होता हं, उसे चित्तवृ्तियों 
दूषित होती है, फिर दोन आचरण-च्ट हौ जति ह | 

वरात यह है कि जिस किसी भी वस्तुसे चित्तका अनित्य 
› वही वस्तु कु हं । इस 
तचीतसे मी वचनेकं च्य 


मो 
ती 


(9१ 


भीगोकी ओर अकण हाता 
शाद्चकारोने विषयप्तस्वन््ी ो 
चेतावनी दी है; क्योकि त्रिवपोको बिं हनेके कारण 
क्िषयोका चिन्तन होता है ओर उस चिन्तनद्रारा क्रमशः 
अपक्ति, कामना, क्रोध, सम्मोह, स्प्रतिभरंशा ओर बुद्धिनाश 
हकर मनुष्यका स्वना हो जता ह ।# इसीसे 
कहा गय। है -- 

जनो वेषयिणा खाकर वातत; पतति श्चणात्‌ 

विषयं प्ाहुखचायौः सितालिम्तैद्दिवारूणीम्‌ ॥ 

( रिवपुराण ) 


4 


धविषयासक्त मलप्योके साथ बातर्चीत द रतेखे मनुष्य तुरंत 

„~ ~ 
‰ प्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्घातसंजायते कामः करामात्कोधोऽभिजायते ॥ 
क्रोधाद्भवति संमोहः संमोदारस्छतिविभ्रमः । 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुदधिनायो व॒द्धिनाार्यप् स्यति ॥ 

= ८ गीता २। ६२६२ ) 


द्धनाशसवः ताराकारणव्वात्‌ । 


कासक्रोधमोहस्पतिभ्रंरघु ६ 
( नारदभक्तिसुच ४४ ) 


९६ भवरोगकी रामबाण दवा 


~ ^ [4 


ही पतित हो जाता है | आचार्योने विषयको मिश्रीम सनी हई 
मदिरा बतलाया है | 

ओर निन र्गा आचरण दूषित है, उनका सङ्घ तो 
बिल्छुल ही छोड ठेनेके व्यि शाखोकी अज्ञा; क्योकि 

सस्भाषाददानातस्पददासनाद्‌ = भोजनात्किट । 

पापिनां सङ्गमाच्चेवं करिदिविषं परिसश्चरेत्‌ ॥ 

( पद्मपुराण ) 

(उन पापी मनुरष्योके साथ बातचीत करने, उन्हें देखने, उनका 
सदो कएने, उनके साथ वेठने, एक पृक्त मोजन कारने तथा उनके 
सङ्ग रहनेसे ही उनका पाप अपनेमे आ जाता है ।' 

इसण्यि वदी हौ सावधानीसे मतुष्यको कुसङ्गसे वचकर्‌ 
सप्सङ्ग करना चाहिये । 
-सत्सङ्ग 

स्थान, अन, जल आदि उपयुक्त दसो चीजें अच्छी होनेपर 
स्स्का काम देती है इसका निदेश किया जा चुका है| जिन 
वसतुसि हमारे अन्तःकरणे शित दु विचारका नाश हयोकर 
सदविवायोकी उत्ति हो ओर चिततवृत्तिकी गति मगवान्‌की ओर होने 
लो, बही विषय सत्खरूप परमालावे साव हमारा सम्बन्ध करानेवारा 
होनेवो कारण (तत्‌ है ओर उसका सङग सदसङ्ग ै । इसि जहत 
बन सके देखने-सुनने, चा करने, खाने-पीने, पढ़ने टिनेके विभ्य 
तधा आजीविकोका काय; वातावरण एवं उपानापद्धति सभी रेस 
होने चहिये जो हमरे चिनि-षुधासर, उत्थाने सहायता देना 
8 ९ सतते उति रनीतमती हो जती ठ 
स हा ससङ्गस सुद्धि क्रमशः तमोगुण नौर रजोगुणसे ऊपर 











सत्स ९७ 
उठकर साच्तिकी बन जाती ह । साचिकरी वुद्धि यथाथ नि्णेय करती 
ह ओर उक प्रभावे मनुष्य अपने वास्तत्रिक कतव्यको प्रह चानकर 
 उप्तपर आदूद हो जाता है ।# मनुष्यकौ तमपावरृत बाह प ओंख सत्सङ्ग- 
के प्रकाराते ही ल्ती है जर सस्सद्गके बट्से ही व उठकर उव्थान- 
की ओर अप्रप्तर होनेका प्रयास कर सकता ह । अव देखिये इप्त- 

१-संत ओर भक्तोके आचरण प्रिय माद्टम होते हैँ ओर संतके 
आचरण एं भक्तिकी प्रा्तिके व्यि मन मचल उठता है । 

२-मगवचर्चा, मगवद्‌गुणनामकीर्तन, भगवदूगुणनामश्रवण ओर 
भगवचिन्तनमें मन गता है | 


२-मगवान्‌के गुण, प्रमाव, रहस्य ओर प्रेमकी वातं सुननेसे 
तथा भजन करनेसे विषयासक्ति एवं मोगकामनाका नरा 
होकर भगवान्‌ असुरक्ति ओर भगवद्परा्तिकी कामना 
होती है । 

४-भोगसे सच्चा वैराग्य होता है जिससे चित्त प्रमाददयूल्य, 
शान्त, प्रसन्न ओर ध्यानमय बन जाता है । 

ॐ प्रवर्ति च निवरत्ति च कार्याकायं भयाभये। 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सात्विकी ॥ 

८ गीता १८ । ३० ) 
पपाथ | प्रव्रात्ति रर निव्र्तिः कतव्य आर अक्तव्यः भय अर्‌ 
अथय तथा व्रन्धन ओर मोक्षको जो बुद्धि यथार्थरूपते जानती हे वही 
सास्विकी हें | 

भण रा० दइ०७- 


९८ अवरोगकी रामबाण दवा 


'*-अन्तःकरणमे शित कामादि समस्त रा्रओंका नाश हका 
निर्मयता आदि देवी सम्पदाके छन्बीस गुणेकी उलि 
तथा बृद्धि होती है । 

&-अनुकूलता-प्रतिकूर्ता, रागरेष, ममता-अहंकार भर अक्गान- 
का नाशहोता है । 


७-घाभाविक्र ही तन, मन, धनसे संसारके जीवोंकी देवा 
बनती है | 


८- सवत्र सव प्राणियोमं सदा-पर्वदा ओर सर्वथा सगवहूर्खन 
होने लगते हैं | 
९-भावान्‌करा तचज्ञान होकर सनातन दिव्य आनन्द ओर 
परम शान्ति तथा दिव्य परम प्रभकी प्राति होती है। 
१०-परम मधुर ओर परम आत्मीय अनन्त सौन्दर्य-माधुयके 
सागर मगवान्की परम सेवके सामने सुक्ति भी तुच्छ 
प्रतीत होने क्गती है । 
खयं भगवान्‌ कहते है. _ 
न रोधयति मां योभो न सख्यं धर्म॑ 
न _स्वा्यायस्तपस्त्यागो नेापूतं न दृध्धिणा ॥ 
तानि यशखकम्दासि तीनि नियमा यमाः । 
यावर सत्सङ्गः सर्वसङ्गापहो हि माम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ११। १२ | १-२ ) 
“उद्भव ! दूसरे समस्त सङ्गका निवारण करनेवारे ( मेर 
सीसपुणका प्रक करेवा ) सत्क दारा भे जेसा वमे होतः 

















सत्सङ्ग ९.९. 


र वैसा योग, ज्ञानः धम, खाध्याय्‌, तप्‌, व्याग, इषटप्रूत, दक्षिणा, 
ब्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, यम ओर नियम--किसीसे नहीं होता | 

जितत सत्सङ्गसे खयं भगवान्‌ वामे हो जाते है, उससे वदकर 
भौर कौन-सी वस्तु या साधन हो सकती है ! 

यड सत्सङ्ग जिन-जिन महातमा ससपुस्परसे प्राप्त होता है, उन्ही 
को प्राप्त करनेकी चेष्टा मनुष्यको अपने जीवनकी बाजी टगाकर करनी 
चहिये । यड चेष्ठा ही साधना है । बात्तविक संत या महात्मा पुरुष 
तिल जार्येओर्‌ उन्हें हम पहचान टे, किर तो सानव-जीवनयी सर्वोपरि 
परव्तामे कोई संदेहं ही नहीं रह जाता † परेतु जवतक वैसे पुस्प 
न मिटे तव्रतक श्रद्धाप्रवक अन्यान्य सदूवस्तुभका, सच्छाल्लका शौर 
साचिरृ वृत्तिवाले श्रय-ताधकोका सङ्ग करना चाहिये । रेखे साधको 
का अथवा यदि भगवक्करप् प्राप्त हो जायें तो सिद्ध महापुरपोका श्रदधा- 
वंक सङ्गं करना, ओर उनके परमाप वचनोंको प्रेम एवं आदरके 
साथ सुनना, फिर तद नुप्तार अपता जीवन वनानेकी चेष्टा करना 
सत्सङ्गका एकं श्रे खह्प है । 

सच्चे सदुक्पों ओर महात्माओंकी पहचान होना बहुत 
कठिन है । क्योकि हम अपनी जिस विषयासक्त, कामनाग्रसत, 
अङ्गातप्रिमोहित ओर अनिश्चयासिका दुद्धिकी कसौटीपर कसकर 
सदपु्पोको या महासाओंको पहचानना चाहते दै, उस 
 कसौटीप्र क्षी जनिघ्राटी वक्तु उन महापुर्पोमे रहती ही नदीं । 
उन महात्मा पुरुषो को$ दोष नीं रहनेपर भी हन अपनी अश्रद्धा 

भोर तमपताृता बुद्रिसे उनकी चेषटके दस्यौ न समञ्च र उनमे 
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दोषारोपण कर सप्ते है । वस्तुतः वाहरी चिहसे महात्मा पवा 
ही नहीं जा सक्ते; कपो एक ढोमी आदी मो जवनभर्‌ महाता. 
सा बना रह सकता है, ओर यथाथ महात्मा पुरुष भी अपनी बही 
क्रियाभसे साधारण सितिके मनुष्य सन्ने जाकर जीवनमर्‌ शि 
रह सकते है । वास्तवे तो महालाओंकी पहचान तमी हो सक्तौ | 
है जव बे खयं कृपा करके अपनी पचान करा देते । प्रतु 
हमारी अश्रदरा इसमें प्रधान बाधक होती हे। हम महालारजोकी 
छपा प्राप्त कनका मन नहीं स्ते; हम तो अश्रद्राको साथ चि 
उन्हे अपनी तच्छ कसौटीपर कसते फिरते ठे, ओर जहां कहीं हमार 
कसौटसे उनमें जरा भी कसर माट्म पड़ी वहीं उनके महात्मा न 
होनेका फतवा दे वेठते है । बहुत-से महात्मा तो देसे छिपे ते दै 
कि उनका महालापन किसीप्र विदित ही नदीं होत। ! एसे लोगकि 
पाप तो प्रायः कोई जाता ही नही । परंतु इतना होनेपर भी यह 
तो कहना ही पडता ह कि आजकख्के दम्भप्रणं जगते बहुत सोच. 
समञ्जकर ही किसीको महाता, संत या महापुरुष मानकर आम 
सम्पण करना चाहिये । जिनके मनः, वचन ओर तनमे साचिकता- 
का बोध हयो ओर जिनके सङ्गसे दैधी सम्पद्‌] ओर भगवत्परायणता- 
की वृद्धि हो, उनका सङ्ग करना उत्तम है । परंतु ऊपरसे उत्त 
दीखनेपर भी जिनके सङ्घे आघुरी सम्पदा तथा 


भाव द्िमुखताक्री 
वृद्धि होती हो उनके सङ्गसे वचना चाहिये | 


शाखोमिं अनेक स्ल्प 


र॒सप्पुरुषोके ओर महात्माओंके 
लक्षण बताये गये है, उनमेसे 


कु यहां उद्धृत किये जाते है 
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(त : कां नि ग "= 

[तालष्वचः कऋखःमल््ः टद्‌: सथ<{दनास्‌ 1 
} 
| 


£ स्वः साुदूष्याः। 






धास्तापा सैताम्मद्वत्चेतसः ॥ 
त॒ पते सातः साध्वि स्बसङ्गविदजिताः। 
सङ्गस्तेष्वथ वे प्राध्वः सङ्गद्‌ःषहरा हि ते॥ 
( श्रीमद्धा० ३ । २५ । २१--२४) 
भगव्रान्‌ कपिरषूयसे अपनी माता देवहूतौ कहते है “जो 
किसी मी प्रतिकूटता ओर अनुकूटतामें विभाद तथा ह४को प्रप्त नह 
होकर घखाभाषिक ही सहनशील दै, दयालु है, व्राणिमाघ्रके प्रति 
अकारण ही व्रेम रवनेवाठे सुहृद्‌ ह, जिनके मन कोई्रघ्र है ही 
नही, जौ शान्तचित्त है, साधुचरित्र है, साधुता ही जिनका मूषण 
हे, जो समुञ्चको ( भगवान्‌कौ ) त्से जानकर अनन्य मावे मेरी 
ट्ट भक्ति करते है, मरे व्ि जो समस्त कर्मोका एवं खजन- 
वान्धवोका व्याग कर चुके है) जो सुङ्ञपर निर्भर है, मेरी €ी पतिन 
तथा मधुर कथाको कडते-सुनते है, एसे मद्रतवित्त साधुओंको 
संसारके विगरिध ताप न्वी तपा सक्ते । साध्वी ! सव सङ्गमे रहित 
रसे स्ठुस्प ही विप्रयाकक्तिसे उन्न ए दोषोको नाश करते हे । 
अतः उन्दौका सङ्ग करना चाहिये ।' 
इसी प्रकार खयं भगवान्‌ मी मक्तवर्‌ उद्रवसे कहते हे -- 
छृपालुरछवद्रोदस्तितिश्चः रूवदेहिन्दम्‌ | 
सस्यसततेऽलयच्ात्मा सखः सर्वोपकारकः ॥ 


© 
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मच्छरप्ये सनिः ॥ 
[कप 






अम्य सनद्‌; कल्पौ सेचः वदप 1 
( श्रीमद्धा° ११ | १६। २९-२॥॥। 
जा समस्त प्राणियेकरि प्रति कृपाटु है, किसी साथ 
द्रोह नही करता, तितिश्षावान्‌, सयदील, पतत्र अन्तःकए) 
समदा ओर सवक्रा उपक्र करनेवाला दै, जि्तकी दद्धि कामन 
रहित है, इन्दिथौ वशमें है, जो एदु स्वभाव, सदाचारी, अकिन्चन, 
निःसह, मिताहारी, शान्तचितत, स्थिरमति ओर मेरे शरण है तथा 
मेरे स्वरूप-गुणोका ही चिन्तन करता है, जो परमाद्रहित, गम्भीर 
अन्तःकरणवास, षैर्यवान्‌ ओर भूख प्याप्त, रोक-मोह तथा जन्म- 
थन छः प्राण, मन ओर्‌ शरीरके गुणोंको जीत चुका है 
अ्ात्‌ इनसे जो मोदित नही है, जो स्यं मानका व्यानी होक 
दूसरोको मान देता है, समर्थ है, सबका मित्र है, दया है ओर 
त्का ज्ञाता हे, वह साधु है | 
शभारत-शान्तिपवमे भीप्मपितामहने सत्पुस्षोंका रक्षण 
बतलते इए भ्रमराजसे कडा है _ 


अव भै उन महापुरु्षोके लक्षण बतलाता रह जिनका स्ख 


करनेसे पुनजंन्सका भय नक्ञ रहता, अर्थात्‌ जीव सुक्तिवो प्रा 
हो जाता है पुर 


¶ माताहार्‌ नहीं करते, प्रिय-अग्रियको 
समान मानते है, चि प्पोका आचार उन्हे प्रिय है । इन्दं 
सदाके ल्यि उनके वामे है, घखबदुःखमे ते समधुद्धि है । 
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दलयपरायण, दानशचीठ, क्रिसीका परिग्रह न लेनेवाठे ओर दादु है, 
३ पितर, देवता तया अतिथि्ोका स्कार करते है, सवक्रा मद्गर 


करनेकी चेटा करते है, परतेपकारो, वीर ओर धर्मा पाठनं करनेवाले 
ह । प्रणिमा्नकना हित करनेवाये, अवक्तर अनेपर स्ख दे डठनेवाले 
ओर सत्यक सार्गपर अटिग रहनेवाले हैँ । उनका व्यव्हार धर्ममय 
होता है, वे प्राचीन सप्पुरुपरके विये इर्‌ आचरणका खण्डन नहीं करते, 
किसीको त्रास नहीं देते, चञ्चर-जुद्धि नहीं होते, मयानक नहीं होते ओर 
सदा सन्मर्मपर खित रहते हैँ । उनमे अिसाकी प्रतिष्ठा होती है, वे काम, 
त्ोध, ममता ओर अदं कारसे रहित होते है; मयादा स्थर रहते है, धन या 
कीर्तिकिलि धर्मका पाठन नहीं करते, बल्कि स्नान-भोजनादि शारीरिक 
तरियाओकि समान धर्मपाठन उनका खाभाव्रिक कां होता है । उनम भयः 
नरोध, चपलता ओर शोक नही होता, त घर्मपाठनका। ठग नही करते, 
ञे सलाद ओर सरल होते है, लभने उन हष नदी होता ओर हानिम्‌ 
व्या नहीं होती । वे सदा समे सित, समदर्शी ओर ठाम-हानि, सुख- 
दुःख, प्रिय-अप्रिय तथा जीवन-गृयु् सम रहते हैँ । वे दृषपराक्रमी, परम 
श्रयक्तो प्राप्त ओर सव्यमार्गपर धित होते दै ।' 
मीतामिं भी अध्याय य्‌ स्मेक १३ से ३० तक भक्तकि 
नामे, अध्याय १४ रेक २२ से २५ तक गुणातीतके नामसे 
एवं श्रीमद्धगवतमे स्कन्ध ११ अध्याय ९ दोक ४५ से ५५ तक 
(मागवत के नामते इन्दी महापुर्परका वर्णन है । कर्होतक कहा 
जाय, महापुरुपके ठश्षणेसे ओर उनकी महिमति हमारे शाल 
भरे पड़े ह । महसा्थकि सङ्गकी महिमा श्रीमद्भागवतमे 


कहा गया है-- 
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रहगणेनन्तपसा न याति न चेज्ययः निवंपणाद्‌ गृहान । 
नच्छन्द्सा नेव जराश्िसैर्विना हत्पदरजोऽभिषेकम्‌ | 
८ ५। ९२॥ 


4 

वथोपश्रयमाणस्व भगवन्तं विभावसुन्‌ । 

रीतं भयं तमोऽप्येनि साधून्‌ संसेवतस्तथा ॥ 

निमज्ज्योन्मज्ञतां घोरे यवानी परमायनस्‌ । 

सन्तो ब्रह्मविदः दान्ता नेषु वाप्सु सञ्ञताम्‌ ॥ 

अन्नं हि प्राणिनां पाण आ्तीनां दारणं त्वह । 

` धमो वित्तं नृणां परेत्य सन्तोऽवौ्‌ विभ्यतोऽरणम्‌ ॥ 
(११। २६। ३१-३३) 

रसङ्गमजरं पाशमात्मनः कवयो विदुः । 

स॒ एव साथुघु कृतो मोक्षद्वास्मपादृतम्‌ ॥ 
( ३। २५।२०) 
महाप्मा जडभरत राजा रहूगणसे कहते है- ^द्ूगण | यह 
ावतिवका ज्ञान या मगवल्रेम तप, यज्ञ, दान, गृहस्थाश्रमद्रर 
किये जनेवाले परोपकारः वेदाध्ययन ओर जल, अघ्नि 
एव पूर्यकी उपाप्तनासे नहीं मिक्ता । यड्‌ तो केवछ महूपुस्षोकी 


चरणधूढिपे स्नान कनेसे ही मिच्ता है | 





मवान्‌ कते है उद्रवनी ! जिस प्रकार भगवान्‌ अग्नि 
देवका आश्रय लेनेषर शीत, भय ओर अन्धकार तीना नादा 
हो जाता है, उती प्रकार संत पुरुप सेवनसे पाप्ी शीत, 
वती सय (ताध) गोर्‌ अशानी अन्धकार ये वो 
भी नही रहते । जल्पे ददते हृ खोगेकि लि नोकाके समान 


इस भयानक संसारसागरे गोते खानेवाटोके छि ब्रह्मवेत्ता 
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शान्तवित्त संत पुरुष ही परम अवटम्बन हैँ | जैसे अन्न ही प्राणिे- 
1 जीवन दै, मही अत पुस्पोका घाश्रयद्र तथा घम दही परक 
जीवका धन होता है, वेषे दी संसारभयसे व्याकुल पुरुपकि लिये संतजन 

ही प्रम आश्रयहैं |! 

भगवान्‌ कपि कः (तज्ञ पुूप ही इस ॒वातको 
भलीभोति जानते है कि सङ्ग आत्मके व्यि कभी जीण न होनेवाल 
प्रवर बन्धन है; परंतु वही सङ्ग यदि साधु पुस्षोका हौ तो वह 
मोक्षका घुल दखाजा ह ।' 

उत्तम सत्सङ्खके भी दो खर्प टै--एक वह जो अन्तःकरणकी 
जुद्धिमे कारण बनकर मोक्षकी प्राम साधनरूप हता है भौर दूसरा 
वह जिसपर क्षणकाछ्की मी मेक्षकरे साथ तुना करना अतगत माना 
गथा है । इनमे पहरेकी अवेक्षा दूसरेकी विशेष महिमा दै । श्रीमद्धागवत- 


/ग४ 
1 


मे सुतर्जाके ये वचन हं 
तुख्यास स्वेनापि ल॒ खग नायुनभवस्‌ । 
भगवस्सङ्गिसङ्गस्य = मत्यौनां कितवः 
(९ ॥ ९41) 
८भगवरत्सह्वी प्रेमियोके निमेषमात्रके सङ्खकी तलना, खर्गादिकी 
तो बात ह क्या है, युनर्जन्मकरा नाश करनेवाले मोक्षे साथ भी नहीं 
की जा सक्ती; ८ सव्यंेकके राव्यादिकी तो बात दही कौन-सी है! 
रेसे मोक्षक्तयासी मवस्मी महापु मगवानूकौ अर करपासे ही 
सिक्ते हे ¢ 
परंतु इसते यड नहीं समश्चना चाहिये कि इस्त युगमे ेसे 
महायृसोका अमाव हो गया है । अन्स्य 6 © हीर 
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जहा तह नहीं मिल्ते, उसी प्रकार पेसे महापुरुष भी सहजमे नह 
मिस्ते । संत ओर मगःसेमियकी जमात नी होती, तथापि शरदा ओह 
उत्वण्डका बल होनेपर्‌ सगवान्‌की कृपासे पेसे महासाओंओे दर्खनरभ 
हो सवते है । पेसे महाव्ाओंका दर्शन, स्पर्श, श्रवण, एक सध 
निवास ओर सरण भी अपोघह्येता ह | न प्हचाननेपर भी जेवर 
दानवे फलू ही मनुप्यक्रे सारे पाप-तापोका ओर अज्ञानका 
नाच होकर उसका कल्याण हो सक्ता है । 

परेतु द्नके अमोघ फलकी वात सल होनेपर भी साधको च्वि 
महास्ाओंको पहचानकर उनकी सेवा करना ओर उनके आज्ञानुप्तार 
चलना ही उचित है । एसा करनेपर मोक्षसंन्यासी या बहत बी 
तचवज्ञानकी सितिपर पचे इए महःत्माी जगह उभ्च कोटिके साधका 
महाताकी सेवा करनेसे भी लम हो सकता ह | सेवाका अथं उनके 
समीप रहना या उनके शरीरकी सेवा करना ही नहीं है| समीप 
रहनेसे भी काम है, परतु इससे भी अधिक महत्वकी सेवा उनकी 
रुचिके अनुतार अपना जीवन निर्माण करना है | जो मनुष्य महात्मार्ओं 
के पात तो रहता है, परतु उनकी रचिके अनुसार अपना जीवन 
निर्माण करने अरुचि रलता है, बह उस महातमा यथार्धं सेवा 

% कुछ भी न करके उनके पास रहनेसे भी लभ होता है-- 

निरारम्भा ह्यपि वयं ुण्वदलेषु साधुषु । 
पष्यमेवाप्नुयमिह पापं पापोपसेवनात्‌ | 


( महा° वन० १। २७) 
(सयं कुकभी कायं न करनेपर भी हमलेग 


. मोर पापिनि 1 पुण्यशील साधुओंके पास 
पनस पुण्य ओर पापिरयोके पाल रहनेसे पाय ही 


प्राप्त कर सकते दे |? 
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नहीं करता | मडात्साकी अनुमति हो तो उनके पास रहकर उनकी 
रचिके अलुपार चञ्नेका अभ्यास करलेसे वह्रत लम होता है । जन्म- 
जन्मान्तरके संगृहीत कुपंस्कारोके कारण शीघ्र हो प्रयत्न यभन दील 
तो यह्‌ नदय मानना चहिये कि लाभम नहीं हता | पहले मनके 
दुसंस्कार दवते है -- र्मया नाञ्च नहीं होते ( इसीसे वीचवीचमे 
उनक्ते प्रकट हेनेपर छाम नद्योना दीखता है), पतु यदि उनका 
द्राना जारी रहता दै तो ३ जब्दी दी पितकर्‌ मर जते है । फिर 
उनका लेश नहीं रहता । परंतु जव्रतक पेता न हो तवतक धैयूरवक 
सत्सद्कका यथार्थ सेवन करते रहना चादिये । महात्मा पुर्पोकि सेवनसे 
निश्चय ही पापका नारा होकर संसार-सागरसे उद्रार हो जायगा, 
इत बातपर मनमें ट विवास रखन। चाहिये । 
यह याद रखना चाहिये किं महात्मा पुष दुर्भावों ओर 
दण सर्मा रहित होते दै । प्रास्त शरीर ओ९ अन्तःकरण- 
करी लिति ज्यत रहती है, बहत शरीर ओर अन्तःकरणकी सिति 
किस्त आधारर है इस बातशनो वतयनेके हेतसे योव अक्नानि्योको 
समञ्चानेमरके व्यि उनमें ठेशात्रियाक्रौ कल्पना की जाती है| वस्तुतः 
उनपे अव्रियाका टेश रहता नदीं । जव अग्रिय नहीं, तत्र उप्तके कायं 
अन्तःकरणे रहना सर्वया असतम्भव 
ही हे | वे दुर्भ ओर दुरयुण अन्तःकश्णके विकर है दोष दै धर्म 
नहीं ह । इनका नश ते साधनी उच्च सितिप्र परटचनेसं पले 
ही अविकांरामे हो जाता ह । तभी अन्तःकरणकी खद्ि होती हं 
ओर्‌ शदरान्तःकरणवर हौ ज्ञाना प्रकारा होता ह । अतएत्र 
मङ्समा पुरर दोषोकी कलना कला दी मूढ है। पेते ही 


दुर्म ओर दुर्गो का तो उनके 
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महात्मा पुर्पोको खोजकर उनी शरण हो जाना चाये 
सच टगन होगी तो थोड़ी ही खोजमे मगवच्छपापते रेपे संतजन प्रा 
हो स्ते है ओौर उनके सत्सङ्गद्रार हमारा इस मव्तागरते उद्रा 
ही नहीं, बल्कि हमे दुरम मगवघ्येमकी मी प्राप्ति हो सकती है| 
महासंत देवपिं नारद जीके इन रब्टको यद रखिये- - 
तदेव साध्यतां तदेव साध्यताम्‌ | 
( नारदभक्तिसूत्र ४२) 

अतएव उस महत्सङ्ग ( सत्सङ्ग ) की ही साधना करो, 

उसीकी साधना करो । 


(9) 

सदाचार्‌ 

इस प्ञ्च-सकारमे दूसरा सकार है, सदाचार, । साघु पुं 

निस्त आचारका प्न करते है, सद्य 


है 


जिसे सदाचार बतखते 
४ या जो सुहृदय पुस्पोके द्वारा पाठ्न करने योण 
ह अधवा जिसके पाटन करनेसे मनुष्य सदाचारी साधुद््य वन 
सकता है, उसे सदाचार कहते है । हमारी सम्यताते सदाचार 
ओर धर्म अभिन्न है | पारक्य रिरीजन (161;९;००) ओर 
एथिक्स (५१५५) अक्ग-अट्ग है प्रतु हम तो सदाचाशो 
त द ओर परमको सदाचार्‌ । तथा इस 
घम एव सदाचारफी मू सत्ति ह भगवान्‌ ॥ भगवान्‌ तथ। 
भगवान अकराय्य नियम कमक पुनर्जन्म, भात्माक्ती निलत। 
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आदिको मने चिना कोरे स्य-अर्िसाका कौर मूल्य नहीं ओर 
विना नीवकी इमारत समान वे जीवित भध नहा रट सकते । ध्मका 
आश्रय मगवान्‌ हँ । जँ धरम है, वरा भगवान्‌ & ₹ | ध्यता 
धर्मस्ततः कृष्णो यतः कृष्णप्लता ज्र ) ओर ज्वा भगवान्‌ है, वहीं 
विजय है मानव-जन्मकी सफटता दै । यइ धम रहता € सदाचास्के 
ख्ये मानव्रजीवनमं ओतघ्रात हकर व्यक्तिगत जीवन ( {५९९ 
1.4< ) ओर सामाजिक जीवन ( २५११९ 1,11€ ) दो नदीं हीत | 
सदाचार देशी वस्तु है, जो दोनोको एक करक पलत्रतम्‌ बनाये रखता 
यं मृति, महाभारत, विष्णुवृसण नारदीयएरण, वामनदुरण 
आदिमे सदाचारके छोटे.वडे नियमोका विशद [नस्वण हे । सदाचार्म 
ठते हए मलुष्यका शरीर खस्य, मन शान्त ओर इद्ध निमय होती है 
ओर उसका अन्तःकरण शीतर दा य हो जाता दै। श्र 
अन्तःकरण ही वस्तुतः भगत्रान्‌के चिन्तन ओर ध्यानके योग्य होता 
हे । उधीमे भगवानूका धिर आसन स्ता है, इसल्ि मलष्यको 
सदाचार्‌ जानना चाहिये ओर्‌ उसका पाटन करना चाहिये । मनु 
महाराज कहते दै -- 
श्रुतिस्खत्युदितं सस्यङानवद्ध ङनिवद्धं स्वेषु कम । 
धमभूटं निपेवेत ` खदाचारमतन्द्रतः ॥ 
ाच्ायद्ख्थते ह्यायुरचारादीष्सिताः भरना । 
आवायाद्धनमक्तय्यमाचार। हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ 
दराचाे हि पुरूषो खोक भवात निन्दितः । 
दुःखभागी च सतत व्याधितोऽस्पायुरेव च ॥ 
स्वेटक्षणद्ानाऽ पप यः सखदाचारवानरःः ॥ 


श्रदधानोऽनसयन्च दातं वषाण जीवति ॥ 
( मनु° ४। १५५--१५८ ) 
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श्वति ओर स्छृतिम कथित, अपने नित्यक्मोकि भ 
धर्मे प्ल ईस सदाचारका सावधानीके सा 
चहिये । सदाचारे मलुष्य आधु, इच्छावुख्प प्रजा ओर अष 
भनक प्राह वरता है । इतना ही नही, सदाचारे अलु 
भदिका भी नारा होताहै। जो पुरुप दुराचारी है, उसकी चेक 
निन्धा होती दै, वह सदा दुःख भोगता रता हे तथा रेगी शौ 
स्यु (कम उग्रवादा) होताहै | भिवादि घव लक्षणो हीन 
पुरुष भी यदि सदाचारी होता है ओर श्द्रात्राच्‌ तथा ई््ारहित 
होताहैतोवङ भी सौ व तक जीता है | 


थ सेवन क 


उपर्युक्त सपति, इतिहा ओर पुराण आदि प्रन ओर वैच 
सिद्ान्तंे आधारपर तथा वतमान आवद्यकताओंको ध्याने रखका्‌ 
पहा कुछ विचार क्रिया जाता है । इसमे कुछ अच्छापन हो तो से 
प्रहण करना ओर लभ उटाना चाहिये | 

राच्यात्यागं 

ू्धोर्य होनेसे कगमग २से?॥ 
जाना चाहिये । इस सतय उठनेवालेका 
बल ओर तेन बहता है 
उत्र ओर ताकत घटत 
शिकार हता है | 
९ ही सवते पहले भगवानूक्ा स्मण आर ध्यान करे 
६१ पसम दतत मिन वपानूको प्रार्थना करे | दिनभर 
सुबुद्धि बनी र, 


शरीर तथा मने यद्र साचिक कार्यदहो, 


धृटे प्रर चिदटौनेसे उ 
सखस्य, धन, विध, 
। जे सूयं उगनेके समय सोता है, उप्तकी 
है ओर बहे नाना प्रकारकी ्वमारसका 
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मगवान्‌का चिन्तन कभी न रटे, इसके व्यि भगघानूसे वक मग, 
ओर आत्मासे यह निश्चय करे कि (आज दिनभर पै कोई भी बुरा कमं 
कदापि नही करेगा । भगवान्‌ को याद रखते हए भल कार्य ही कख्गा।' 
मख -सूत्रका त्यागं 

व्रि्ठौनेसे उठकर पहले धरते दूर वाहर जाकर मू्याग कर. 
पिर हायथ-ँह धवे, बुल्टा करे । 

प्रातःकाल लगभग आधा सेर्‌ वासी जख निव्य-नियमपूवक 
धीरे. धी जाय । यह (उपान कहता है, इससे कफ, वायु, 
पित्त त्रिदोषका नाच ह्येता है, दस्त साफ होता है, पेटके विकार 
द्र होते दै । ववासीसःप्रपरह, मसतकवरेदना, शोध ओर पागल्पन आदि 
रोग विहते है । बल, वुद्धि ओर भोज वदता है । 

सुभीता हो तो गोके बाहर तैतरयकोणे दर्‌ जाकर मच्त्याग 
करे । पेडकी छायके ऊपर, गौ, सुय, चन्द्रमाः अनि, वायु, 
गुरुजन ओर्‌ अन्यान्य खी-पुर्परेके सामने मल.मू्रका व्याग न करे । 
जुते इर सेते, पके चेमे, गोका गोष्ठे, रास्तेमे, नदी आदिर, 
जलाशायमे तथा नदौ ओर तालवके किनारे ओर इमशानमे कभी 
मल.मूचका व्याग न करे । हा स्वै ता दिनपे उच्तर-धुख ओर रातको 
दक्षिण-सुख क्षेकर मलछमूका व्याग करे | मलमूत्र व्याग करते समय 
सिरको कपद्सेर्दकले ओरद्धिनहोतो जते कानपर चदा ले । 

शरम रहनेवटे ठग पाखानों ओर पेशावर्ञानोकं' साफ 
रच | चति ओरकी पकी या चरकी दीचाकपर काम-से-कम दो 


टतक अठ्कतरा ( डामर ) पोत द । रोन का पानीसे सफाई 
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त 


की जाय जिसमे दुगन्ध न रहे ओर वह मदिखर्यो ओर मच्छरोका 
देशान बस जाय । 

दिन-रातमरे जघ्र-जव मल-मू्रका व्याग करे, तव-तव्र जवतकः मह. 
मूत्रका त्याग होता रहे, उपर-नीचे दतोंको जोरसे दत्ाकर्‌ सघ 
रखनां चाहिये । इससे दत बहत सजत होते है ओर ठत दिनोतकं 
चच्ते टै । दातोंकती कोई वीमारी सहजमे नही हो पाती | 

मछ्का त्याग करके उपर द्री डा देना चाहिये जिक्षपे 
मर्या उप्तपर न वेने प्रे । जपीनतें गढ़ा खोदकर उष्म शोच 
जाना ओर उप्तको पिदर मर देना वहत ही उत्तम है | 

मल-मू्र स्याग॒करते समय मोन रहे । मल-व्याध करते स्मय 
ग्यादा जोर न दे | जोर देनेसे धात्र निकल जाती है, जिससे कल्नी 
ओर्‌ मी ज्यादा बढती है तथा बायी पसटीके नीचे एक प्रकारका दरद 
शो जाता हैः जो साधी होनेपर वहत दुप्खदायी हयोता है| 
इससे मन्दाग्नि होती है । 

स्यादा कन्न रहती हा तो साग अधिक खाय, हस्की फी 
रतको ले ठे । पठसकार चूर्णं भी जच्छा है । परंतु ज्यद्‌ 
यव न ठे | जुलावकी आदत 
होना वंद हो 
रहनी चाहिये । 
खाभदायक है | 


पड़ जनेपर खाभाविक पाखाना 
जाता हे | मश्त्याण करते समय चोरी घटी 
कनन दर कपूनेके ल्य वस्तीकर्म ( एनिमा लेना ) 


सवेरे शक बार शौच जरूर जवे | शामको भी हो आना 


भच्छा है | मल्व्याग करनेमे जल्दी नहीं करनी चाहिये । 
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गरम वादमे, आगमे, राखपर्‌, गरम पत्यरपर, मूत्-सम्बन्धी रोगी- 
के द्रारा पेशाव की हई जगहपर मूत्रव्याग न करे । खडे होकर पेशाब 
न करे । पेशाब करते समय खयाछ रक्लो, कहीं बदनपर्‌ छीटे न क्गने 
प्राव | पेशाब करके पानीसे टिङ्गको जरूर धोना चाहिये । 

मिद्टीसे गुदा-लिद्ध आदि ज्र धोवे | जो मल.त्याग॒करनेपर 
गुदाको नियमपूर्वकं भिद्रीसे धोते है, उनको ववासीरकी बीमारी प्रायः 
नही होती । जबतक गन्ध रहे तवतक धोते ही रहना चाहिये | शौच- 
के व्यि पानी काफी ले जाना चाहिये । थोडे-से पानीसे गुदा ठीक 
नही धुटती । ज्ङ्गको एक बार ओर गुदाको कम-से-कम तीन बार 
मिद्ठी ठगाकर धोवे । शौचके व्यि जिस लोमे पानी ठे जाय पहले 
हाथ मोँजकर उसको कम-से-कम तीन वार मँजना चाहिये । हरेकका 
लोटा त्रिना मोजे इस्तेमाठ नहीं करना चाहिये । 

हाथ धोनेके व्यि वँबीकी, चूहोके बिकसे निकाटी इई, जल 

के भीतरकी, ललौचकारयसे वची हह, घरके कीपनकी, चीटा ओद्‌ छोटे- 
छोटे जीवंकी निकाठी हई या हरसे उखाडी इड पिद्रन ठे। जहा 
की सिद्टीको छोग गंदा कर देते हैँ वहम्द्ीमीनठे। साफ मिदर 
ले | जमीन खोदकर मिदर निकाटी जाय तो बह बहुत अच्छी हे। 
मिद्रीको घरमे जमा रक्खे तो किसी मिद्रीके या टीनके बर्तनमे रखना 
चाहिये । उसे भी ठककर रक्खे जिससे वटी अदि उसे गंदा न कर सक। 

वाये हाधको दस वार्‌ ओर दाहिने हाक सात वार्‌ मा चषा 
कर अच्छी तरह धाय । 
४ त 

सको पपठ, गूलर मोलसिरी, चम्पा, आमः नीमः सैर 


भ० रा० द्‌० ८- 
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`आदिके दतुजनसे धीरेधीरे विसकर साफ करे । ताड 
सुपारी, नारियक तथा कटिदार वेके दँत॒अन न करे । दति 
ठका तथा वारह्‌ अंयुल दरा हो । ज्यादा मोटा नही होना च| 
कतया, मान, मौलतिरीकी छल, अक्ता, ्टिविरी, सष, 


। 


ओर काठा नमक, हर, वेदा आला, सोठ, पीपल ओर मिव 
सत्रको वरावर भाग लेकर मंजन वना ठे | यह मंजन दति 
बहत ठमदायक है । कड़े (सरसोके शुद्ध ) तेरे थोडा 
तरह लू महीन पीसा हुआ सेधा नमक मिलाकर दतो ओर मपू 
वीरे धीरे मल्कर्‌ धोनेसे दत वहत मजवूत ओर नीसेग होते है। 





कन, सुह; दत, दमा ओर हृदयकी बीमारी दतुभन 
ठीक नहीं है | प्रतिपदा, षष्ठी, नवमी, एकादशी, अमावस्या ओै 
रविवार देतुभन नहीं करना चाहिये । पेते रोगिोको ओर उ 
दिनेमिं सभीको दतुजन न करके मंजन करना चाहिये । 

दतुभन धूमते.किरते न वरे | पूसुख त्ेऽकर खातिपूर्वक दतु 
करे । दूतुअनसे दात साफ कर खुकनेपर उसको चीरकर दो द 


(करके जीम साफ कर छे । किर दनां टुकड़ंको धोकर वूडेकी जण 
फक दे । चाहे जहाँ न फेंके | 





पेशाब करनेपर तीन ओर मर्याग करनेपर ग्यारह 
अशस्य करने चाहिये, कुल्म जहयंतक हो ठंडे, ताजे जत 
एना उत्तम है । बहत गरम तथ्‌। भति ठंडे जसे कुल्या कल 
दतकी जड़ दीढी हो जाती है। ङुल्छा बायीं ओरफो कर्ली 
चाहिये । दाय जर सामने कारे बीमारी वदती हे तथा अन्तरं 
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ददे ओर सम्पुख शित रहनेवलि वितर, देवता ओर ऋषियोकी 
अप्रसनता प्राप्त होती है । कुल्टा इस प्रकार करे जिससे दौतिके 
अगे-पीछेके सत्र हिस्से, जीभ, ममुढे आदि सव्र सफ हो जर्थ । 
नदी ओर ताटावके अद्र इटा नहीं करना चाहिये । 


वायुसेवन 





सुबह ओर शामको निव्य ुटी, ताजी ओर द्ध हवामें अपनी 
राक्तिके अनुसार धकान न माद्धुम होनेतक साधारण चाल्से रीदकी 
हडीको सीवे रखकर धरुभना चाये । नियमपू्ंक धुमनेके व्यायामसे 
शौर ञुद्ध वायुसेवनसे शरीरको वहत व्यम पर्हंचता है । वहत डी 
हवामे, बरसातमे, अंघडमें त्रा गंदी जगम न धूमे । 
| तेर खगानां 


रोज सारे बदनमे तेर ल्गानेसे बडा ठाम होता है । गठेसे 
नीयेतक सरसोंका तथा मस्तकपर तिक आदिका तेल लग्रे । 
सिरा ठंडा रहना ओर पैरका गरम रहना अच्छा है, इसव्ि सिरमं 
कभी सरसोका तेढ न लग्रे । अष्टमी, एकादसी, चतुर्दशी, प्रणिमा 
अमावस्या, सूर्यकी संक्रान्ति भौर रविवारे दिन ते न ल्गावे । कड़वा 
तेल पैरोके तत्रेमे क्गाना ओर सरदी होनेपर या करवाधुके प्रकोप 
म उसका नस्य लेना उत्तम है | 





स्नान करना 


्रात+काठ सूर्योश्यसे रवं स्नान करे । खच्छ जख्के बहते 


इए नद या नदीम अथवा निर्मढ तागवमे, नहीं तो ुरपसे जल 
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खीचकर्‌ उसके पातकी जमीनपर नहावे । रेस सुभीता न हो तै 
नटसे अथवा कुरे मेगाये ताजे जठसे नहते । 





शरीरको अंगे भौर हाथसे लू मट-मक्कर्‌ नहा 
चाहिय । नह्यते समय रेसा निश्चय करे वि मेरे शरीरके मेक 
साथही मनका मै मी धुकरहा है । नहाते समय गान 
नामोच्चारण अवदय करते रहना चाहिये । नहानेके ल्य बं 
महीने ताजा ठ्डा जक ही उत्तम है, वासी जव्से ओर व्ह 
गरम जके नहाना उचित नहीं । उव्‌, अतिसार आदि रगौ 
न नहावे । उन्माद्‌, मृगी आदिमे जखूर नावे । पसीनेमे, मे 
करके, दौडकर तथा भोजन करके तुरंत नहीं नहवि । नहा 
समय पहले मस्तकप॒र्‌ जल डालना चाहिये । गरम जल्पे षु 
जगहमं न नहि । 


जित बाल्टी या डलके जवे दूसरा आदमी नहा 
हो, उसको मोजे ओर धोये विना उसीमे नहानेके य्य जछ१ 
लवे । इसी तरह लेटा भी मौज-धो टेना चाहिये । 
धरम कुं हो तो उसे समय समयपर साफ़ कराता रे 
उसमे गंदगी न वैद हो । चूना या लर द्वाई ( पोटा) 
ॐेड्ना भी अच्छा है । कुक आसपास गंदगी न जमा होने दे। 
, स्नान करके खदरके मोटे अगते तमाम रारीरको भीभो 
पछ डले, नीके अङ्गोको रपोखनेके 
रक्े । कोई भी अङ्ग जल्पे भीग 
लोग नीचेके अङ्गोको 


जिससे 





व्यि अचा उपि 
1 नहं रहना चाहिये । वध 
दीक नही पोते, इससे दाद, लु 
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कौरह येग हो जति हें । दूसरेका इस्तेमार किया हभ 
अोडा-- तीट्िया कमी कामये न ट्वे। 

स्नान करनेके नद्‌ जल्से भीगी इई धरोती अथवा हाथोसे 
ङरीरको न परे । खडे-लडं कोको न इ्ञाडे ओर आचमन 
भीन करे । 

स्नान करके अङ्ग पोठनेके वाद्‌ ध्रोया आ छुद्र सफेद 
कपड़ा पहने । प्रूनाके समय उनी अथवा जिसमें हिसा न होती 
हो पसा रेशमी वख ॒पहनना उत्तम हे । दृसरेका पहना आ 
कपड़ा कभी न पहने । 

नहानिके वाद धिरक केरयोको कुधीसे दीक कर ठे, जिसमे 
कोई छोटा जीव-जन्तु या कूडेका को$ कण सिरपर न रहने पर । 
दूसरेकी वसे कमी अपने वाल सक न करे | 

धरम माता, पिता, गुरु, बड़ मा आदि जो अपनेसे वडे हीः 
तनवौ निव्य-नियमप्क प्रणाम करे । नित्य वको प्रणाम करनेसे 
आयु, विया, यश्च ओर अकी वद्धि होती दै । 

मसकपर चन्दनः गोपीचन्दन चा कुंुमसे अप्रने-अपने 
सम्प्रदायकरे अनुसर तिकक करे । 
संध्या-पूजन 
त द्न हयो सके ते तीनों काठ-- नही तो--दो काल्की 
संध्या अवदय करनी चाहिये । जो द्विज प्रतिदिन प्राद्र संध्या नहीं 
करता, वह महान्‌ पापी माना जाता ओर उसका भयानकं 
नरकयातना भोगनी पडती है । जातक हो संपा प्रातःकाल 
सुधोदयसे पदे ओर सायंकाठ तरेके दविाथी देनेसे प्रवं करनी 
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चाहिये । संध्याके वाद प्रव्येक दिन दोनों समय कमनका 
एक-एक माला गायत्री-मन्त्रका जप अवद्य करे । 

देवता+षि ओर पितरकी तृप्तिके चि प्रतिदिन तर्पण क| 
देवता भौर ऋिके तर्पणके व्यि एक वार, सनकादिक शनि 
दो-दो वार्‌ ओर यम तथा पितरेक चिमे तीन-तीन वर्‌ जठ छोड 
अपने पिता-पितामहयं ओर नाना-परनानाओंको तथा मात-दादी पं 
नानीधरनानी आरिको पितृ-तीर्थसे जच्दान करे । अर्थात्‌ दाह 
हाथके अगूटेके नीचेसे दक्षिण दिशामे जल्दान करे, फिर देवत। 
अर्‌, यक्षः नाग, गन्धर्व रक्षस, पिाच, गुद्यकः सिद्ध, कूष्माण्ड 
परधक्षी, जठचर्‌, थट्चर्‌, वायुभक्षकं जीव, नरकोंकी यातना भोगते 
ह९ प्राणी) बन्धु-अवन्धु, पूर्यनन्मोकि वन्धु ओर भूख-पयाप्पते व्यक 
जीवमात्रको जलदानं दे ॥ 
नित्य॒ अपने इदेववी पूजा तथा स्तोत्र्रर्थना चादि कर । 


जिनको संध्या-गायत्रीभे अधिकार नहीं, एते लोग नित्य नियमपूर्क 

अपने-अपने इषटदेवकी पूना-प्रर्थना अविद्य कर टे । प्रार्थनाके सम्य 
न वद = ञं (3 (~> > 

अं चद रक्खं ओर चित्तको यथासाध्य एकाग्र किये रहें । 

् 

भोजन 

रसोई वन चुकनेपर पहले 


अथे इए अतिथिका सत्कार करे 
इड वाहिता वन्या, गभिणी खी, द्विया, वद्र ओर वाल्क 
को भोजन कराकर अन्ते खय॒भोजन करे । विष्णुपुराणमे 
ठ्लिाहै कि न स्वको भोजन कये निना जो खयं भोजन 


९ ता & नह पापमय भोजन करता है ओर अन्तम 


वच्िश्वदेव आदि करके धर 
ओर किर अधने धनँ अधी 
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मरकर नरकमे इलष्मभोजी कीट होता है । जो व्यक्ति स्नान क्रिये 
त्रिना मोजन करता है, वह मल भक्षण कर्ता हे; जप कयि त्रिना 
मोजन करनेवाला रक्त ओर्‌ धीव पान करता &! संस्कारहीन अनन 
खानेवाा सूद्रपान करता दं तथा जो वाल्कः-ृद्र आदिसे पहले 


व ~ 


आहार कर्‌ लेता है, वह विष्राहारी दाता € । 

तैरेको धोकर ओर भटीर्माति कुल्या करके, हाथ-्मह धोकर 
मोजन क्रे । भोजन करनेसे पदे मगवानूको निवेदन करके 
प्रसाद्य भोजन -वरे । दिनम जितनी वार्‌ अन्न-जलं रहण 
वरे, दले भगवानूको निविदन कठः € ~ मगवान्‌को निवेदन क्क ङ करे। मोजनके समय 
प्रसन्न रहे, बोठे नही ओर त्र चव-चत्राकर रमसे अन्नको 
उक्तके दंत कमजोर 





खाय । जा अन्तको चत्राकर नहीं खाता; 
हो जाते हे तथा दिके बद उसद्वी अंतदियोको काम करना पड़ता 
है जिससे अग्नि मन्द्‌ हो जाती हं। मोजनका समय प्रातःकाट 
१९१ वे ओर संयाको तर्यस्तसे प्रं या सू॑स्तके शक 
का ठीक समय वही है, जव 
पर नियमित होनेसे दीक 


कमासग 
घटे बाद कोना चयि । यों ता भोजन 
लुत एुल्कर भूष त्री हो । पाजनका सम 
समर मूल अपने अपि टगेनी । 

अप्रसन्न मनसे, विना रुचके भूखसे अधिक ओर अधिक 
मसालेवाटा च्य मोजन शधैस्फे व्यि वडा हानिकारक होता 
हे | भोजन न तो इतना कथ होना चाहिये, जिससे शरीरकी 
राक्ति घट जाय ओर न इतना अधिक होना चाहिये, जिसे पेट 
पचा ही न सके । 


१२० भवरोगक्ी रामवाण दवा 

वहृत प्यास लगी हो, पेम दरद हो, लोचक हाजत ह 
अथवा वीम हो तो एेसे समय मोजन न करे । 

मोजनमे समी रसोकी अव्यक्ता है, परंतु मीढ जरति 
हो कम खाना चहिये । 

अपत्त्र खानम्‌, कुरी आदिपर वेटकर, थ्या सपय 
गंदी जगह, बेत आदिपर रक्ते हुए पात्रे शटी याटीमे, परार 
पात्र रखकर ( जसे धाडीमे कोरी आदि ) मोजन न करे । 

धूर ओर दुगंन्धरडित, प्रकाशयुक्त, यद्र हवादार साने 
भोजन बनाना चाहिये ओर चार ओरसे धिरी हई जगे 
बैठकर भोजन करना चाहिये | भोजन बनाने ओर पोसन. 
बला मनुष्य दुराचारी, व्यभिचारी, चुणर्लोर, छरृतका रोगी, ' 
कोढ ओर खाज-लुजठीका रोगी, क्रोधी, वैरी ओर शोकपे 
प्रसित नहीं होना चाहिये । 

जित आसनपर्‌ भोजन कने तठ उसको पहले ्ञाड केना 
चाहिये ओर घुखासनते वरैदकर भोजन करना चाहिये । 

भोजन कलेके खाने अयने पलि लोग, मित्र ओर 
विश्वासी नोकरोे सिवा ओर को$ नही रहना चाहिये । 

जो अन्न चोरी, ठगी, अन्याय अ 
उसके पैसोसे आया दज हो, वैसा अ 

भोजन करते समय गुस्सा न 
दोप न वतल्यवे, रोते नही, शोकः न 
दूसरेको न दुर । 


थरा दूसरेका हकर मारकः 
नन बुद्धिमान्‌ पुस्ष न खाय । 
हो; कटुवचन न कदे, भोजनके 
करे, जोरसे न बोले, विपी 











सदाचार्‌ १२? 


बहत गमे चोन ओर वहत ठंडी चाज दतिसे चत्राकर्‌ न 
खात्रे । निरा नमक्र न खावे। प्रहे मीटे, क्रि नमकीन ततर 
खटटे ओर अन्तमं कटु तथा तीक्ष्ण पदार्थेकि खाय | वाणीका 
संयम करके अनिषिद्र अन्न भोजन करे | अन्नकी निन्दा न 
करे | भाजनके आदिमं अद्रो कतरकर उसक्रे साध भ्रोडा 
नमक मिलाकर खाना बहत अच्छा दैः | जभके खादवड भूखसे 
अधिक खा ठेना उचित नहीं है । 

अधिक तीखा, अधिक कड़वा, अधिक नमकीन, अधिक 
गरम, अधिक रूवा ओर अधिक तेन मोजन राजसी है ओर 
अधकचा, रसहीन, दुर्गन्धयुक्त, वारी ओर जटा अन्न तामसी हें । 
राजसी, तामसी अननका, मांस-मद्यका तथा शाखनिप्रिद्र अन्नका व्याग 
करना चाहिये | भोजनक समय अंगा वाये कन्धेपर्‌ जष्र 
रकल | केवल धोती प्रहने भोजन न करे । 





एक धारीमें दो आदमी न खार्यं । इसी प्रकार एक गिखस 
या कटरेमे दूध तथा पानी न पीये । सोये हर्‌ न वार्थे | एक 
हाथमे अन्न ठेकर दूसरे हाथसे न खाय । दूसरेके आसनपर अथवा 
गोदमे ठेकर अन्न न खार | चारपाईपर वेठकर या रखकर न 
खार्थँ | जिस धरते मरा पदा हो, वहाँ न खार्यं | अपने आसनसे 
सोजनकी भाढीको नीचे न रक्ते, बल्कि खयं बु नीचे आसनपर 
वैठक्रर थारीको ऊँची रक्ते । 

ू्धास्त होनेके वाद्‌ जिस चीजे तिल हो पे कोई चीज 
न खाय । जिक्च दधे नमक गिर गया हो उसे कमी न पीवे। 


१२२ भवसेगकी रामबाण दवा 


^ _ 


पीते बरतनमे खटी चीज रखकर न खाय । कांसीके वरते घ 
साफ़ धोयी दई पत्ते या हरे पत्तोमं भोजन करना अच्छ है | 

एकादशी, चतुदर्श, पूर्णिमा ओर अमावस्याको त्रत रखता 
चाहिये । व्रता अर्थं यह नहीं क्षि उत्त दिन अन्नके कदे 
खोत्रका हआ आदि चीनं खाय, उस डिनि निराहार रेषा 
परिमित फलाहार करे । केवट जल पीना अच्छा दे | 

रजखडा खीका सदां किया हभ, पक्षीका खाया दज, कुततका 
रभा हआ, गायका सधा हआ, केश.नख, कडा, टार-भूक श्याटि 
पड़ा ह) अपमानसे मिछा हआ तथा वेद्या, कलाल, कृती, 
कसाईं ओर राजाक्ा अन्न नहीं खाना चाहिये । 

खी-पुरुषको एक साथ वेठकर, सखीके भोजन करते सम्य 
तेथा जहां च्ियां मनमाने रूपमे बेटी हौ द्य मोजन नही कलना 
चाहिये । जिन वरतनेमें भोजन बनता हो वे सत्र वरतन भटीमि 
मजे हए होने चहिये । 

विके बर्तनमे दूध न रक्छे दूध इत्यादि गरम कते 
समय उने ठक देना चये । 
भाजन सास्रीकी शुद्धता 

. मोजनका सामन आटा, दाल, धी, मसाला आदि मण्डारते जिन 
एतमान रहता ह, ३ सव बरतन साफ़ विये हए ह ओर व्ककः 
रल जाय | विना ठक बरतनोपि चूहे घुस जति है ओर वे व 
सलपू्का साग करते हें । चूहेके मल-मून्र_ दौनमिं भयानक वि 
५ 1 दूसरे जानवर भी धुसकर सामानो 
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खानके सामानको बीच.बीचमें धूपे रखनी चाहिये भौर 
उसी सामानसे मोलन वनानां चाहिये जो मटीर्भति चुगवीनके 
साफ किया हआ ह्यो | 

दूरः घी या अचारके बरननमे अंगुटी नही डालनी चाहिये । 
ठेसा करनेसे नका जहर उनमें मिल जाता है | समय-तमयपर 
अचार आदिको धूपे रना चाहिये । 

चौयेमें भोजन वनाक्र जिन वरतनोमें रक्वा हो, उन 
सवको ठककरर रखन। चहिये । दही, दघ, मिठाई आदि पदार्थ 
जाङदार अल्मासियोंमं रखने चाहिये ताकि उनपर मक्ी 
आदि न वैठने परव | 

भोजन बनाते समय ओर परोसते समथ वरतनोंप्र जो 
टक्कन रहता है, उसको उतारकर प्रायः जमीनपर रख दिया 
जाता है । दक्कन भापसे मीटा आ रहता ॐ, जिसमें जमीनवे 
जीव-जन्तु या मद्री कोर च्ण जाते है फिर वही टक्षन बरतनोपर्‌ 
रख दिया जाता हे, जिससे उसमे ठगी दई चीजें अंदर जाकर भोजन- 
सामप्रीको दूषित कर देती है | अतः यदि टक्नको उतारना हो तो 
किसी साफ धाटीपर्‌ रक्ते ओर फिर उस टक्रनको जब बरतनपर 
रखना हो तो उसे साफ अंगोकसे पकर रक्ले | 

इसी प्रकार ताग, दाठ, कदी, खिचडी आदि चीजें परोसते 
समय चिस चम्मचको इनके अंदर डाद्या जाता है, उसे भी पंडकर 
डाछना चाहिये तथा जमीनपर नहीं रखना चाहिये । 

पीनेका। पानी जिस वरतनमे रक्ला हं, उसे रोज अदरसे 
धोना चाष्धिय, उसमे जठको छानकर रखना चाहिये तथा उसे मी 
ट्क रखनः चाहिये । 


१२४७ भवरोगकी रामधाण द्वा 


भोजनके वाद आवमन कलना चाहिये ओर दाहिने ह 
अंगूटेको हो्ोपर फिराना चाहिये | 

भोजन करते समय जछ न प्रीना कास्थ्यके चयि बहुत अच्छ 
है । न रहा जाय तो भोजनके बीचमें थोडा जछ परी ठेना चाहे 
फिर एक-आध धेटेके वाद्‌ ज पीना उत्तम है | 

पंगतमे भोनत करने वैठे ता स्के साथ उठना चाहिय। 
अपने जल्दी खनकी अदत हो ओर पक्तिमे को$ धीरे खानेवलि कै 
हं ते धीरे-धीरे खाना चहिये । नही तो, हमारी धाटी या पतत 
छ भी न देखकर उन्ह संकोच होगा ओर तरे या तो जल्दी-नली 
खायगे जिसमे उन्दे कष होगा या वे भूखे रह जागे | 

जि मतुष्यार संदेह हो उक हाथक्षी कोई चीज न खाय। 
भोजनक वाद्‌ क्या करना, कया न वाद्‌ कया करना, क्या न करना 

भोजन करनेके अनन्तर दिको लू अच्छी तरह साफ़ करना 
चाये, तारि उनम अन्नका जरसा मी कण न रह्‌ जाय | 
अन्नकण तिमि रह जनिपर सङकर दतिंको कमजोर शनाता हँ 
तभा उसीसे प्यस्िाका रोग होता है । दतिंके बीच यदि फक 
हा गथी होतो उस पसि हृए अन्नकणोको नीम आदिक तिनकेसे 
निकाच्कृर अच्छी तरह धो ठेना चाहिये । 


ध ङस्य कते समय सहो पानीसे भरा रलकर दसपद्रह वार 
ष क अरोक धोना चदि । मनुष्य दिनम जितनी बार महे 
(= उतनी ही वार्‌ यदि दसा करे तो उकतक्री आंखें बहुत तेज 
रहती है तथा उनके व्रिगड्नेका मय 12) 





सदाचारः १२५ 


भोजनके वाद्‌ हाथ धोये हृए गले हाधकी हथेच्ियोको आंखो 
प्रर फिरानेसे तथा सिरमे कधी करनेसे भी ओं तेज होती है । 
कुधी रेस करनी चाहिये जिसमे कथीके कटि सिरपर स्यं करें । 
इस प्रकार कंधी करनेसे वातरोग भी नहीं होता । कधी काट या 
चन्दनकी होनी चाहिये, रबड़की नहीं । 

भोजनके उपरान्त सौ कदम चलना ओर मूत्र व्याग करना 
चाहिये । भोजनके बाः चृल्हेकी राखे पैशंको सेकना भी खास्थ्यके 
लिये बहत उत्तम मना जाता है। 

मोजनके बाद दौडना, कसरत करना, तैरना, नहाना, आग 
तापना, धुडसवारी करना, मेधुन करना ओर तुरंत ही वेठ्कर काम 
करने व्ाना स्वास्थ्यके व्यि बहत हानिकारक टं । खाकर तुरत वेठ 
जानेसे पेट बढता दै, दौडनेसे वायुकी वृद्धि होकर पेटमं शल हो जता 
है ओर पेटभर खानेके बाद फिर खा लेनेसे तो मर्युका ही सामना 
करना पडता है । सौ कदम चलनेके वाद बु देर सीधे टेटकर्‌ फिर 
छ देर वाये करवट केटना अच्छा है । परंतु ठेका मत्न सोना 
नहीं | जो भोनन करके तुरंत दी सो जति है, उनका खाया हओ 
अन्न नहीं पचता है । 

रातको भी भोजन कके तुरंत नहीं सोना चाहिय, सोनेसे पूर 
सत्‌-शालोका खाध्याय ओर मगवानूका स्मरण अक्सय कना चाहिये । 
खी-खहवास 


ऋतुकाले 
पहली चार रात्रयो ओर अष्टमी, 


अपनी विवाहिता खीसे सद्ग करना चाहिये | 
ता ^१ = 
अमावस्या, चतदंशी ओर 


१२द भवरोगकी रामबाण दवा 


प्ूणिमा इन आठ रातरोको छोडकर ऋतुकाले दिनसे गिनका 
सोलह रारयोमते आठ रात्रि सी-सहवाततके व्यि मानी ग्थी है| 
इनमेसे भी श्रा, प, तरत, उपवास आदिके दिनोको बाद देक क 
रतरियेमे केक दो रात्रि उचित सगङ्जी जाती है । बीमार, अग्रसन्‌, 
टुःखिनी, शोक्रस्त, क्रोधिता, द्ेषुक्त, मूली ओर अधिवा भोजन 
की हई लीके साथ सहासन करे। सी प्रकार अपनेमे मी ये वत 
ह तो ली-गमन न वरे । रजलछा ओर गर्भिणी खीसे भी अ रे । 
एनघ्सगमन कनसे बुद्धि तेज, बल, नेत्र ओर आयुका नाद होता 
ह । ओंगनः तीरथ, मन्दिर, गोशा, इमशान, उपवन, जट ओर 
येकाट्यमे तथा प्रातःकाल, सायंकाठ भोर मल-पू्रवे वेके समय मैथुन 
कदापि नहीं करना चाहिये । परायी खीतते तो वाणीसे क्या मनसे भी 
अलग रहना चाहिये । परलीकी आसक्ति मनुष्यको उप्त लोक ओर 
पष्केक दोनों जगह भय देनेवाटी है | इत मेवे इससे मनुष्यकी 
आधु क्षीण होती है ओर मरनेपर बह नरकमे जाता है । 

लीग सन्तानोमत्तिके च्वि ही ह्येनां चाहिये । इन्दियेके 
तृतिजन्य मिथ्या आनन्दके चि नहीं | 
खियोके साथ व्यवहार 

सराचरी पुस्पको धि्योसे यथात 


{ ध्यसदा दही अल्ग रहना 
चाहिये । छीकती इई, 


लसत इह ओर जम्डाई लेती इई, चि 
जैसे बेटी इद ओर नग्न खीको कदापि न देते । लि 
जानेकी आवद्यवता हो तो चुपचाप न जाकर भनारायणः 
“नारायणः इत्याहि भगक्लाम या कोई ओर राव्द उच्चारण 
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करते हए जाना चाहिये, ताकि बे सावधान हो जायं। च्ि्थोके 
अद्गोकी ओर विशेषकर मुखकी ओर नजर न डे, यदि पड जाय 
तो सकुचावे ओर पश्वात्ताप करे । लिये जाना हो तो क्रिस दूसरे 
सचसत्र परपको या अपनी मा-वह्विनको साथ टेकर जाय । सिके 
समूहे जाना, उनके. आसपास धरमन, बातें करना, गाना-वजाना, 
हंसना-खोँसना, ताल्यां बजाना, पुरूषोंका आपस्य दृदारे करना, 
आपरस्तमे हंसी-मजाक करना कदापि उचित नहीं । परायी सखरीको मा 
समञ्चे | मित्र, गुरु ओर राजाकी परत्नीको तथा अपनी सासको सगी 
माके समान ओर सल्हन तथा साटीको वहिनके समान समञ्च | 
खि्ोसे कभी ठडाईअगडा, विवाद, तर्कं, शाघा्थं न करे। खी 
दूकानदारके पास अगर वह युवती हयो तो जर्होतक वनं सौदा 
खरीदने न जाय | आश्द्यकता पडनेपर खियोके सामने नहानेमे, 
वख पहनने, बहत संकोच ओर सावधानी रक्ते । वियोका 
तिरस्कार न करे, अपनी खीको अपना मित्र मनि । भीख 
मोँगनेवाटी सखीका अपमान न करे, बल्कि आदर करे, विधवा 
खीका संन्थासिनीकी मति सू आदर करे तथा उसे संख पर्हचते । 

गंदी लिर्थोके चक्रमे न॒ जावे, उनके साथ बातचीत न करे, 

लोके चित्र न देखे ओर न उनके अङ्गङ्गको दिखलानेवाले 
सिनेमा आदि देखे । लियोके पास एकान्तम न रहे । युवती बहिन 

जोर ल्डकीके पस भी अनावर्यक एकान्तमे न रे । युवती ियंसे 

अनावद्यक पत्रन्यवहार्‌ न कर । 

ली.चिन्तन शारीरक ओर मानसिक खास्प्यके व्यि बहत ही 


हानिकर है | 
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रातको हाथ-पैर धोकर ओर उने मीमोंति पोखर कात 
चौकीप्र या चारपाईपर सोना चाहिये । सोनेके घ ्, 
करकट न रे । प्रकारा आता रहे । न हवा तेन अश्रि न विसर 
वंद हो | भगवानके चित्रादि टेगे हृए ह । कमरा धूप शया 
छगन्ित हो-रेसे घरमे सोना चाहिये । चौकी बहत रो, 
टी हई, ऊंची-नीची, गंदी न हो तथा उसमे वन 
जीव-जन्तु न हों । उसपर साफ़ कडा विहा इजा हो । सेते 
पभय सदा करकी ओर सिर रलकर सोना चाहिये । अचर 
दक्षिणकी ओर सिर करे सोनम आपत्ति नी दै; प 
पश्चिमकी भोर सिर करके सोनेसे रोग उ्पनन होते है । सनक 
पूष मल-पू्रका व्याग करके भगवानूका ध्यान कर ऊेनेके त 
कष्टसे सोना चाहिये | यदि मच्छरोका जोर हो तो मा 
चा सेना चादिये । साधारणतया छ.-सात धंटेतक सोना चाहिये । 
अभ्वाप्त कर लेनेपर छः घंटेसे क्म सोनेमे भी आपत्ति नही है। 


नग्न होकर नही सोत्र । खोप 


पुरुष एक चारपाक्मर न सोप, 
ओोदनेके ९क काडधवो ओदर दो आदमी न सेवर | 


ठेटकर ओर सिरहानेकी ओर्‌ लालटेन रकर पढना नह 
। सोनेके कमरेम जलती हई 
चाहिये | ल्टेनवें साथ अंगीदी तोन 
ईन दनो संोगसे एकं जहर गैस 
सोनेवालेकी म्य हो जाती है | 


चाहिये लल्टेन नह्य रलनी 


ही ही रखनी चाहिये । 
पेदा होता है, जिसे 








सदाचार १२९ 


सान समय मुह ठककर ओर मोजा पहनकर नह्य सोना 
चार्य | चारा आरका चिड्क्रियोँ वंद करके नहीं सोना चाहिये । 
जल्दी ही सोना ओर जल्दी उठ जाना चाहिये । 
सानका घर्‌ सामानसे भरा हआ नहीं होना चाहिये । खटमल 
पिस्‌ ओर ज्‌,आदि न पदा ह, इसच्ये घरको साफ़ रखना चाहिये 
शा कपड़ों ओर तिकरौनेको वीच-बीचमें धुप जहर देना चाये । 
साधारण सदाचारके नियम 





अपने कुल, शीठ ओर देशाचारके अनुसार वल पहने | 
निदोपि लोकाचारका त्याग न करे | 


अतिथिमात्रका सम्मान करे । गृहस्को अपनी शक्तिके 
अनुसार आप्तन, भोजन, व्ि्ीना, जक ओर फर-मूलादिके द्वारा 
सत्कार किये त्रिना अतिथिको घरसे नहीं जाने देना चाहिये । 


किसी सम्मान्य अतिथिके आनेकी सुचना पहटेसे मिर जाय ओर 
अपने यहं रेच्वे--ष्टेशन हो तो उन्हें ठेनेके व्यि स्टेशानपर जाना चहिये। 
आद्‌ रपू्वक उन्हे घर लाकर उनके सुभीतेके अनुसार ठहराना चाहिये | 

घरपर अचानक अतिपि आ जाथ तो उठकर उनका खागत- 
सत्कार करे । उन्हें ऊंचे आसनपर वेठवरे | यथासाध्य उनके अनुकूल 
स्थान ओर भो ननादिका प्रबन्ध करे । अच्छा आसन, अच्छे बरतनः, 
अच्छा भोजन, हरेक अच्छी चीज सम्मान्य अतिथिको देनी चाहिये । 
उनके आराम ओर सुभीतेका खया रखना चाहिये | रूबरू बतठानेमे 
संकोच हआ करता है, इसख्यि उनके साथ नौकर हो तो उससे 


भ० रा० द्‌० ९-- 
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उनके खान-पान, शयन आदिके बसे धू ठे । नौकर नहो तो नम्रतापूक्व 
उन्हीसे प्र ठे । उनके भोजन करते समय खयं वह्‌। खड्‌। रह ओ 
अपने दासे उनक्रौ रचिके अतुपार उन्हे खानेको परासे । उने 
पहले मोजन न करे । जित्त घप्से अतिथि नाराज होकर चश जता 
है, उसका धमं वह ले जाता है | 
घर को$ ८ उम्र, विया, वुद्धि, य, धन, पद, वण, गुण 
आदिमे ) अपनेसे 4डे पुरुष आ जर्थँ तो उठकर उनका खागत कर। 
नम्रताधूरमक वातचीत करे । अपनसे ऊंचे आसनपर उन्दे वटाव । 
केश, नख ओर दादी आदिकं विरो न वदने दे । विख 
त < = ^ >) 
नाईसे हजामत वनवावे । अस्तुरा ओर वची अपनी अलग रके त] 
बहुत अच्छी वात ह | हजामत बनानेसे पूर नाईके बरतरनोको तथा 
हथियारोको अच्छी तरह मजवाकर धुल्ा दे । पानी अपनी कटेोरीमे दे। 
भोजनके बाद तथा अष्टमी, एकादशी, चतुर्दरी, पूर्णिमा भौर 
अमावस्या हजामत न बनवव्रे | 
उगते ओर अस्त शेते दए पूर्यको न देखे । वकछडको बधनेवौ 
रस्सीको न कचे, वरसातमें न दोडे तथा जच्में अपना मह न देवे। 
मकं @र, गो, देवमूरति, ब्राह्मण, धरी, शहद, चौराहा, कड, 
पीपल आ प्रि वक रस्त ह तो उन दाहिने देकर जाय । 
२ 3.९ इए आदमी, गर्भिणी खी, रोगी, बुद्धः दुखत। 
ला, अपनसं वड लोग, वद्रान्‌ ओर साधु-महालमा मार्गमे ग 


जाय तो उनके व्यि रास्ता छोड दे। भोजन, अग्नि, भू 
हडीको लोघकर न जाय | 








सदाचार १२१ 


कोदस्री या पुरुष जो मोजन कप्त हा, नहता हो, दवा 
ठेता दौ, कच्वेका मखमू धोता हो तो उसे उस समय दूसरे 
कामपे न भेजे | 


चाये नीचे आग न रक्ते । आकाशका इन्द्रधनुष 
किसीको न दिखछवे । 

मल.मू८, भूक, अपवित्र वस्तु, जूठन, खून, जहर, कोच 
आदि चीरजोको तालम या कुर्म न उठे । विना सनको वटि 
अकेला खादिष्ट अन्न न खात्रे | दूध पीते दए कोटे वछडको अलग 
न करे । जिस गवमें अधार्मिक लो इहते लो ओर जहाँ द्रूतकी 
ब्रीमायियाँ फटी हों बहो न रे । 

कोसेके बरतनमें पैर न धोवे | वृधा चेष्टा न करे । वैठे-वैे मिदरी 
फोडना, नोस जमीन कुरेदना, तिनके तोडना वहत हानिकर है । 

दूसरेके पहने हए जते, वख, जनेऊ, गहने ओर माल 
आदि न प्रहने । 

जूआ कभी न खेले । हाथमे जूता लेकर न चले | 

मोग, गँजा,चरस आदि न धीवे, राव कभी न पीवे । 

ज्यादा हँ्ी.मजाक न करे, किसीपर आक्षेप न करे, चुमती 
ब्रात किसीको न कहे । गंदी बात न कहे । 

केशा, राख, हड़ी, टदे इए खपड़, बिनोठे ओर ध्रानकी 
भूसीपर न वैठे ` इनपर >टनेसे आगु घटती है । 

नौकरी साथ अच्छा वर्तव करे, बीमारी ओर तकलीफ 
उनकी सेवा ओर यथाशक्ति सहायता करे । उद नीचा न समने | 
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परतितत, चाण्डाठ, मूख, अभिमानी, नटः, कृतघ्नी आलसी, 
महापापी, चोर, डाकू, अपतरित्र ओर राघओंके साथ न बैठे 

दोनों हाथोसे सिर न घुजलवे । जूटे संह मस्तकको स्पर्शं न 
करे | चाहे जशँ न भूके; थक पे हए ॒रूमाल्को रोज धो 
डले । दूसरेके रूमाट या अगेषेसे अपना मह न पे्ि। 

नित्य माता-पिता ओर गुस्की सेवा, उनका आज्ञापल्न 
तथा पितरोका श्राद्ध करे । 


देवमूतिकी; परता आदि गुरुननोँकी, राजाकी, स्नातवकी, 
आचार्यकी, काटी गायकी, यज्ञम दीक्षा व्यि हए पुरूषकी ओर 
चाण्डाट्की छयाको इच्छाधूर्वक न लवे । 

रास्ता देकर चले, रास्तोमे बातचीत न करे, भीडमें किंसीको 
धक्घानदे, मूक्से धका क्ण जाय तो उससे क्षमा मंमि। 
अपने का जायतो बुरा न माने। 

मव्याहके समय, आधी रातको, श्राद्धमे भोजन के 
प्रातः-सायंकाल्क सन्धिके समय चौराहेपर न खडा रहे | 

शरीरी मेल उतारनेके लिये लगाये हृए उबटन, नह 
हए जल, विष्ठा, मू, रक्त, कफ, भूक ओर उल्टी (वमन)--इन 
वरतुओपर इच्छाूरैक न खडा रहे । 

वैरी, वैरीके सहायक, अधारि मनुष्य, व््ेभी, कामी, चोर 
ओर परीका सङ्ग कदापि न करे । 

यथासाध्य किसीके यहसे कोई चीज मंगनी न मेग्रे। 
यदि आव्कतावश गानी १३ तो रमेगानेवी अपेक्षा उसे 
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वापस मेजनेका खयार अधिक रक्खे, चीन ब्रिगड़ जाय ते 
बिना प्रे ही दूसरी नयी मेगा दे। 

किसीका थोडा-सा भी धन हरण न करे ओरजराभी 
कडवा न बोले । मिथ्या वचन मीघा ह्यो तत्र भीन वरो ओर अग्रिय 
सत्यसे भी वचा रहे । 

दूसोकी खीमे, दूसरे घने तथा दृसरोके साथ वैर करेमे 
कमी अभिर्चि न करे । 

क्रिसी दृसरेके यहां मेहमान वनना पड़े तो खयार रक्चे कि 
जितम उसको संकोचे न पड़ना पड़ । अपनी आवश्यकताओंको वहाँ 
इतनी धा ले नि उसे किसी प्रकार भी दिक्रतन हो| उसका 
सुभीता देखकर उरस अनुसार सव वातो वरत ठेनी चाहिये | 

लोवद्रेषी, पतित, पागल ओर जि्तके बह्रत-से वैरी ह, पेसे 
दूसरौको सतानेवाठे, मनुष्य, इुच्टा सी, वुख्टाके पति, अवारे, सू 
वरोनेवाठे, अधिक खरचीले, दूसरोकी निन्दा करनेवाले ओर्‌ दु 
मनुष्थोके साथ मित्रता न करे । 

जलग्रवाहके सामने स्नान न करे, जल्ते हृए घरमे प्रवेश ॒न 
करे, पेडकी चोटीपर्‌ न चदे । 

दतिंको परस्पर न धिते । नाको अंगुीसे न दुरेदे । 
कानमे तिनके न डले | दोँतको पिन, प या चाकू कोरहसे 
न हुरेदे । दवो वंद करक जघुदाई न ठे ओर न वर महस 
ससि । नरखोको न चवते । मूके, भके ओर पल्कोके 
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केशोको हाथसे न उलाडे । जोरसे न दहसे । तिनका न ते 
ओर धरतीप्र न च्लि । मँछदारीके वालको न चवते । दो ठेल 
को आपसे न रगड़े । निन्दित नक्षत्रोको न देखे । दत ओर सींग 
वाले पञ्चओंसे, ओससे, सामनेकी हासे तथा सिरके उपरे धूपे 
अपनेको सदा वचात्रे | नान होकर स्नान ओर आचमन न करे । 

उत्तम या अधम किसी भी आदमीसे विरोध न करे | अचह 
न बढवि । व्यर्थ वैरका व्याग करे । थोडी हानि सह ठे, कितु 
वैरसे कुठ लम भी होता ह्यो तो उसे भी त्याग =| 

पके उपर पैर न खे । वोके सामने पैर न फेलवे | 
ऊचे आसन ( अभिपानके आसन ) प्रन बेटे | वैठे इए 
सेगेके वीचसे निकय्ना हो तो नीचे ककर दाहिने हाथको 
फोलाकर मानो रास्ता मोँगता हआ निकटे । 

समके वीचसे न उठे । खोँसी, पेशावर आदिकी वीमारीके 
कारण यदि उठनेकी सम्भावना हो तो वीच न॒वैठकर पहलेसे 
र वे । सममे बातचीत न करे, जोरसे हंसे नहीं । 

व्य ओर परिचित पुर्पवो माग देखते ही उनके करनेसे 
¶६ले ही उनको प्रणाम या उनका अभिवादन करे | 
6 रते समय जगढमे हाथमे लादी ठेकर्‌ जाय । बाहर जाना हौ 
तलं ल । वषा ओर धूपे खाता खत । कता एक हो 
अ दूरा साथी हो तो छाता पहले उत्ते देना चाहिये, वह न ठे 
त। उसको छतेके नीचे तो अवद्य छे ठे | 

काने-करूवडे या दले-खगडेको, व्यादे अङ्गवाटेको, विधा- 
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हीनको, वृको, कुरूप ओर दर्रिको तथा नीची जातिबठेको 
प्तू काना हे", “छः अंगु्यवाला है" भूं हैः, पुख्प है", वकंगाठ हैः, 
(नीच है" आदि कहकर कमी चिढ़ात्रे नहीं | 

जूटे पह ओर मल-मूत्रका व्याग करके स्नान किये विना गाय, 
ब्राह्मण ओर अग्निको न छ्रृए्‌ । अपकरित्र अवसाम सुय-चन््रमा आदिको 
न देखे | बिना कारण शारीरके नीचेके अङ्खोका स्पशं न करे । 

अपने प्रास्त जो कुछ हो, उससे यथापताध्य सवर प्राणियोकी 
सेवा करे । किसी प्राणीको किसी प्रकार्से दुःख, भय ओरक््न 
दे, जान-नृञ्चकर किसीका अहित कभी न करे । पञ्यु-पक्षियोपर न तो 
निर्दयता करे ओर न होने ही दे, पीडित पञ्ओंकी सेवा करे ओर करात्र। 

भूले हए मलुष्यक्ो साथ जाकर रास्ता वता दे । पूष्ठनेवारेसे 
प्रम तथा सहानुभूतिके शब्दम बोटे । 

गरीब-दुखीके साथ वदरत ही मीठा बोले ओर यथासाध्य उस- 
की सहायता करे । 

रेलगाड़ी छरुटते समय रेखक डिन्नेमे चदते इए मलुष्योको न 
रोके । स्ूठ ही सुश्ाफिरोसे यह न करे कि “आने बह्रत डिन्बि खाटी 
हे । जिस दिव्येन बहत भीड हो, उसमे चदकर पे वैठे इए 
लगी तकटीक न वहत, समय हो ते दूरे डिववे दढ देते । 

गादीमे रोगी, सी, वृद या वच्ये खड हों त उन्हे जगह देकर 
खथं खडा हो जाय । वे जगते हो तो खयं वेठकर उन सोनेको जगं 
दे दे । यथारक्ति सभी साथी सुसाकिरेको सुल प्चानिकी चेश 
क्रे, परंतु इनका विशेष खया रक्चे । 
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ग्मि मीड़ हो ओर पैसे व्च करनेक। ताकत हो तो 
दर्जका टिकट खरीदकर उसमे वरै जाय । कमलां वदरत अच्छी 
पस्तु कनूसी अच्छी नहीं | 

रेकके डनम अंदर न भूक, बाहर मड निकारकर्‌ थुक | 
भीतर पानीन उंडेके । हाथ धोनेहों तो विडकीसे बाहर इध 
निकालकर नीचे करके धेत, नही तो पीठे डिच्वरमे कैठे हए 
लेगेको उप्त पानीके छीटे कोते । 

तदाचार्का खुर सावधानीके साथ पाटन करके वको 
सदाचार कषिलावे । वन्धोंको मारकर, उनप्र चीज्कर उन्हे सदाचारी 
नही बनाया जा सकता | पुल खुर सदाचारी नननेसे ह्वी पे 
सदाचारी बनेगे | 

दूसरोकी वुराह्योकी न चर्चा करे, न मनमे उनका मनन 
करे । दूसरोके एरक किससे न कहे | 

अङोपी-पङेपियोक घरमे आपसमे कोई षरे रगड़े होतो 
उससे अपना वोई सम्बन्ध न वे, ब्रगडोंकी उनसे या किसी. 
से कोई चर्चा न करे | जिससे वात की 


जायगी, उसके 
विरोधीकी वात ठीक बतायी 


जायगी तो वह॒ नाराज होगा 
ओर उसकी दीक वतायी जायगी तो उसका शिक्ष नाराल 
शेग । हो सके तो दोनोकी बिं सुनकर उनके इञगड़ेको मिटा 
दे । पङोपि्योका या गोषारलेका गडा मिटाने समय 
लानत) अतिकि, अपनेवो कुछ स करना पड़ ओर अपनी सामरथ 
शः तो सर्वं वफ भौ इनके ्गड़ेको मिटा देना चाहिये । 
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स्ूठे आदमि्योका उनकी ्ूठ्को सच वतानमें कभी साथ न 
दे, इक्तसे अपना विश्राप्त ओर न्ट ह्यो जायगा | 

गरीवकरौ मदूदसे मुल न मोड़ ओर पाप्बुद्धि तथा दृसको 
सतनेवटेकी मद्दको पाप समञ्च 

किमीके धम ओर ईर्की निन्दा न करे | उसके धर्मपालनं 
( यदि अपने धर्मानुसार वह पाप नहो तो) यथाशक्ति उप्षकी 
सहायता करे । 

उश करनेवलिकरा भी, उत्तर ब्रिपत्ति पडनेपर, मला करनेकी 
ही चिन्ता ओर वेशा करे । किठीकाभीनतो बुरा चाहे ओरन 
खार्थवश जानःवृञ्चकर करे ही । 

लोभवश पापसे धन न कमापे । दृप्रेकी छरफर, ठगक्रर, 

गि वस्तु चुराकर, उसका हक मारकर धन कमाना वड़ा पाप 

हे । पपरकी कमाई परिणाममे बहूत ही दुःखदायिनी हाती है, एक 
वार्‌ चह उसमे सुख ओर उन्नति दीखे । 

दूसरेकी अवनति ओर पतनम कभी तनसे, वचनसे या मनसे 
सहायक न हो । भूच्पे, परिशितिः पडकर, किंसीसे कोई दोष बन 
गयाहो ओर्‌ वह उते पश्चात्तापकरं खीकार करता हो त उसे हृदयसे 
टगात्रे । सङानुभूतिफ साथ उसे उप्त कुपधसे हटाकर सुभार्गपर्‌ ्गा 
दे | उससे ध्रणा न करे, न उपर दोपका प्रचार्‌ ही करे । 

गरीब वुटुम्बीका मूल्कर भी अनादर न करे, बल्कि से 
विशेष आद्र दे । परिवाह-यादी आदिम माहवन्धुभके इकटठे 
होनेपर गरीव भारई्का सत्कार करना कभी न भूले । कहीं जाने- 
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अनमे गरीव भाई साथहोतो यह विरोषरूपसे खयाच रक क 
हमारे किसौ वर्तवसे उसको अगमानकरा बोधन ल जाय | जह 
अपना लागत-सत्कार होता हौ वहाँ अपने साशीको साथ रक्ते 
गरीवर समञ्चकर उसकी उपेक्षा न करे । 

रो आदमी वातं कःते हयँ तो उनके वीचमें न वोठे | उनकौ 
बाते सुननेकी चेश न करे । दूसरेके पत्र न पुरे, न उनकी गु 
वतको जाननेकी कोडा करे । 

किसी कामम जब्दवाजी न करे | लवर सोच-सम्कर, 
भविष्य विचारकर अपनी ताक्रतका खया करके ररिसी काममें हाथ 
डले । कोम जरू करनेपर प्राणपणसे उसे पफल वनानेकी चेश 
करे | धवरावे या उकते नहीं । 

किंसीके बारेमे बु कहना हो तो सोच-समश्चकर क | 
एसी सच्ची बात भी पीठपीछे न कटे जो उसके सामने नष कही 
जा सकती हो । निन शब्दको लोगोके सामने कहनेमे लजा अती 
हो, उन्हे मनमें भीन अनिद | 

किीके गुप्त दोष या चद्रकी वात याद दिकर उसे संको चमे 
न ड; न इस हैतुसे उसे दवाकर अपना कोई काम निकाठे । 
अपनी निन्दा घुनकर व्रोध न करे, वडाई 


सुनकर एठे नही | 
रेके गुण सुनकर हरते, 


कितु निन्दा सुननेमे दिलचस्पी त 
दिखवे । मान-वडाश्का त्याग मनसे करता रहे । सीसे वितराद 
या राथ न करे । यदि किसी विषयमे तकं होने कगे ओर जव 
यह देले वि सामनेवाया हार दहा है तो उस ग्रशङ्गको इस चतरा 
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वैद कर दे जिक्मे पासवरैठे ल्रगोँको यह पता नलो क्र 
वह हार र्हा है, इसव्यि प्रसङ्ग रोक टियागयाहै | 
किसीका भी अगमान न करे -- पुत्र, शिष्य ओर सेवकका 
भी नहीं । िर्मीको जवान नदे ।यदिडेतो उसका सावधानी 
र टेकके साथ निभात्रे | विद्वासघात न करे । दूसरा अपनी 
जवान परिस्थितिव्रडा न निभा स्के तो उसपर नाराजनहो। 
अपमान या तिरस्कायपूर्वकर दान नदे। दान देकर गिनावे 
नहीं । दान देने्ाटेसे अपना मतट्व्र निकाटनेकी चेष्टा न करे | अपने 
परक्षका समर्थन करनेके व्यि उसे दवत्रे नहीं | उपकार सेवा 
समञ्चकर करे । अभिमानसे उसे दवाने, नीचा दिखने ओर काम 
निकाठनेके व्यि नहीं । 
वेकारौको कमा$के कामम ठ्गा देना उनकी बड़ी सेवा करना 
| मा्माई या हिस्सेदारोमे जबर वेट्वारा होतो कोई चीज 
किप, न अधिक दिस्सा पानेकी इच्छा करे, न कोशिश करे 


= (= 


ओर मिल्नेपर भी न लवे । 
ज्तक चल स्के, किंसीसे भी 

विना काम न चले तो उतना ही ठे जितना आसानीसे चुक्राया 

जा सक्र; ओर उसे चिन्ता रखक्रर शीघ्र ही चुका दे | जिससे अपने 

रुपये छेने हय ओर वह यदि देसी तंग हाल्तन धड़ गथा हा ऋ 

भी न दे सत्ता दहो तो उसं सताव नहा | 


से कजं न ठे । कज छ्य 
रह 


स्पयं कसा तर 
रहनेका घर्‌ किक्ठीका भौ नकम न करत्रे | 
म॒ न करे जिससे सहायतके य्ि दूसरोका 


दसा कोई क 
जिसके सामने हाथ फकना पड़ । 


पह तकना पडे ओर चह 
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भू किसे नही होती । अपने मातहतो, नोकरोके दरार तर । 
भूल हो जायतो उनवे नाराजन षो, उनदं वारवार कोवा इः 
मया कषर्‌ उत मूख्को उनके पर्छ न बोध दे । उनकी भूख ष 
ओर व्रेमसे समञ्ञ-वुञ्ाकर उनके चिततमे शान्ति ओर परस्तनल। द 
करके उनको रपी धिति खना चाहिये, जिसमें उनसे आदा भूर 
कम हो । भूमे सर्वथा रहित तो एका परमात्मा ही है | 


रोभीकी सेवा सच्चे मनसे करे, उक्षको यह न माट्मह्ो क्रि 
इन्दं भार माम हो रा हं या ये मेरे ऊपर को$ अहसान कते 
है । रोगीवो कयडे-मिठौने रोज बदले । सहातमूतिपूरवक उपग 
बति घने । दवा टी समयपर दे | उसके ण्यि जो कुपथ्य है, उन 
चीजको उतरे सामने खाना ओर खयं खाना तो दूर रहा, उक्ष 
चच भी उसके सामने न करे । सेवा करनेमे अपना सौमाग्य मन । 
रोगीका शूक, माद आदि इर भरतीमे गाड़ दे | जिन कडग धू 
माद्‌ आदि खगे हो, उन्हे गरम जरसे साने तुरंत धुल दे । जिन 
कपडोसे लून आदि पछ जाय, उन्हे जढा दे | 


रर सदा तुम्हारे साथ है, तहरी हरेक क्रियाको- मनकी 
येग क्रिथाको भी देता हं । उत्से छिपाकर तुम बु भी 
७ = 
नहीं कर सकते । इस वातकरो न भूक | 





शीभगवान्‌के नामना = सतित, उनके गोका गान ओर 
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श्रवण, उनके यशका विस्तार, उनके खरूपका चिन्तन ओर ध्यान 
यथाशक्ति खयं करे ओर सवस प्रमधूर्वक करानेकी चेष्टा कर । जीव- 
को आध्यात्मिक उन्नतिके मागपर ठणाकर उसे भगत्रद्मिपुखी करनेसे 
वदृकर ओर कोई मी पुण्यकाय नहीं है । 

परमात्मा ही सत्‌ है, उनमें रमण करना ही सच्चा सदाचार 
है| प्रमात्माकी विस्फरति ही दुराचार है । अतएव जहँतक हो तन-मन- 
धनको प्ररमात्माके अर्पण करके, सव कुछ परमासाका समज्ञकर्‌ 
प्ररमात्माकी शक्ति ओर प्रेरणारे, परमाप्मके प्रीत्यथ ही तन-मन-चनसे 
सव क्रियां करनी चाये । यही सदाचाग्का प्ररम साघन है । 
स्ियोका सदाचार 
` ` ियोको खास्थ्य, सथान, भोजन आदिके नियम पुस्पोंकी मति 
ही पालने चाहिये । निव्य प्रातःकाल भगवानूक स्मरण ओर इष- 
देवताका पूजन अवदय करना चाहिये । खान करके खी सूयक अव्य 
कव्य दे । बडी खियोको प्रणाम करे । सधतव्रा सखी परतिको भी 
प्रणाम करे । 4 

खीको इन बातोंका जष्र व्याग करना चाहिये -- 

१-जोरसे बोढना । 

२- जोरसे हं्ना । 

२-अपरिचित मतप्यसे ब्रातचीत करना । 

्-पस-पुरपरसे व्यर्थ बातचीत करना । 

मर्म जोर-जोरसे बोलना । 

६-पुर्परके समाजरमे अनावश्यक जाना | 

७._ गंदे सिनेमा आदि देखना । 
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८- खटी जगहमें नहाना । 

भोजनम अपने-परायेका मेद्‌ रखना । जानी देवर 
ननद या मोजाडके बाटकों को अच्छी चीज खानेकोन देना 

१०-च्डके ओर ठड्कीके साथ वतव्रमे मेद रखना | 

११-पेसे स्थानम कपड़ पहनना या श्ङ्गार करना हरि 
लोग देख सक्ते हों । 

१२-धर-पुस्पसे रएकान्तये मिलना, भाई ओर पिताके प 
भी अनायक एकान्ते रहना, पुरुपरोसे हंसी पक 
करना । 

१३--गंदे गीत | 

१४-वेकाम दूसरोके धर जाना-आना । 

१५-पुरुपोके अने-नानेके श्थानमें मङ-मू्रका व्याग करना | 

१६ नौकरोके सामने एके वदन रहना ओर उनसे कनि 
संकोच बातचीत तथा हैसी-मजाक करना । 

९७-धरूम-किरकर वेचनेवाठे सौदागरोको धरे ञुलाकर उन 
सदा खरीदना । 

१८ पसे महीन वख पनना जिनसे अदरक वदन दिखायी दे | 

१९-८( भक्ति ओर श्रद्राके साथ ) करिस्षी भी पुरूका सं 
करना । पर्पुर्पके चरण छना । 

२०-परतिसे छिपव्र या चारा करना । 


२१-अतिधिका सत्कार न करना । 
२२- शारीरिकः 


परिध्रम--धीसना, कूटना आदि न कला | 
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२-गहने-कपडमे अधिक रुचि रखना ओर केवल उन्हीके 
सनेि-सिल्मने ओर बनानेमें मन लगाये रखना । 
२४--अपरिचित छेोगोसे निःसंकोच वाते करना । 
२५५-पुसपोंकी समाओंमें जाकर भाप आदि करना । 
शियोको सदा आनन्दमें रहना, घरका काम-काज दक्षतासे 
करना, घररकी चाक साफ रखना तथा धरके वचकी सम्हाछ 
रखनी चाहिये । 
पतिव्रता ली पतिकी आज्ञाके विना कोई त्रत अदि न करे। 
नप्रता, सेवा, विनय, सहनरीकता) प्रेम, कार्यःक्षता आदि 
सखियोके खास गुण दै, इन गुणका बदृनेकी निरन्तर चष्टा कर । 
विधवा सखी मनको शान्त रखकर मृद्युपयन्त वरह्मच्यको 
पाठे । मनु सहाराज कहते ह कि 'जो विधवा खी ब्र्मचर्थका 
पालन करती है, बह पूत्रहीना होनेप्र भी मोक्ष प्रात करती ह; 
परजा खी पुत्र-रोभसे व्यभिचार करती है, बह नरकगामिना 
दनती दे । 
परपुरुष स्मरग न करनेका नाम॒ मनःसंयम पर-पुर्षरके 
गुणोका बलान न करनेका नाम वक्‌-संयम त्था प्रर-पुर्के 
यैर छर्ज न करनेका नाम शरीरसंयम है । ज लीन तीनो 
धर्मोकता पराखन करी है, वह दिव्य परतिचकष जता ६ । 


व््चाका सद(्चार 
टि वच्चे ( बाल्क-बाटिका ) निद चूरन उगनेसे पहले उट; 


उत्ते हयी भगवानको याद कर्‌, आह धकर परा याद्‌ कर । 
बस्चेकि पढनेका स्यान, शान्त, घ्र, प्रकाशमय ओर खुटी 
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हधाका होना चाहिये । बचोके पद्नेका सवसे अच्छा सभय प्रातः 
कार है| नर््वोको मारना, उराना तथा उनके सामने मूत. 
्रेतकी वाते नही करनी चाहिये । बच्चोके सामने मा-वापक्वो 
रारीर, मन, वाणीसे सधम रखना चाहिये । वच्चे सवसे पएरे 
माता-परिताकी नकल करना सीखते है । उनवे सामने अमुया 
अविगातो वे सहजन ही अक्षयम वन जागे | 

वच्चे प्रातःकाठ उठकर मा-वाप ओर बहोको प्रणाम कर्‌ | 
नहा-धोकर कुछ क्टेऊ करे ओर यथासमय भोजन करे | 
मातरा तथा गुस्की आज्ञा मनि । किसीसे वड नहीं, दूसरेकी 
चीन न चुर्र । सवसे प्रेमे रहे । सिरा ओर लालटेन रख 
कर्‌ न पढे । रोज कसरत करे, खेटे । अपनी चीज दूसरोको देकर 
उनकी सेवा करं । पर दूसरकी चीज विना रे ओर निना कामन 
टे । खानेकी चीज सत्रको बाटकर्‌ खावें । अकेठे न खवर । गहने. 
कपडे प्रेम न करे । 
वानयस्थका सदाचार 
= ~~ = सर 


1 निकार लान-सन्या क 
<तामत न बनववि | घातके विकछठीनेपर सवे । पञ्चयज्ञ करे, 
केष फालका भोजन करे । सव प्राणि्ोके प्रति दया 
हो । नारायणपरायण रहे तया वेदाध्ययन करता रे । रते 
भोजन न करे । मेथुन, निद्रा, आछ्स्य, परनिन्दा, मिथ्या 
वतका व्याग कर मनमे निरन्तर मगवानूका ध्यान करे । 
अन्सिवण आदि तरत वरे, सरदीगरमी सहे ओर अग्निसेवन 
करे । जन सव वस्तुओमिं वैराग्य हो जाय तव सन्यास ग्रहण कर ठे | 


५) 
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संन्यासीका सदाचार 





संन्यासी उन्दिधोको ओर मनको जीते दर ह । काम-क्रोधादिसे 
रहित हयं । वल्लहीन रहं या कौपीनादिको धारण कर, सिरपर केश 
न रकं | शाघ्रुमित्र, मानापमानमें समान रहँ । एक दिनसे अधिक 
गमे न रहे | तीन दिनसे अधिक नगर न रँ । निय भिक्षा 
करके अपना निर्वाह करं । जत गो चष्दोका धुरं वंद हो जाय 
तव वह उठकर एक गृहस्थके धर्‌ जार्थं जौर जो कुक मिले उसे ही 
खाये । संन्यासीको नित्य व्रह्मरायण, संपतचित्त ओर जितेन्द्रिय 
रहना चाये । संन्यासी निय प्रणवका जप करते रहं, व आत्माको 
नारायणलखखूप, अभय, इन्द्र, ममता ओर मात्सयंसे रहित, शान्त, 
मायातीत, अविनाशी, पूर्ण सच्चिदानन्दरूप, सनातन, निम॑ल ओर 
परम प्रकारामय समज | “आत्मारमे न विकार दहै, न उसक्रा आदि 
है, न अन्त दहै, बह गुणातीत है ओर सरथं है ।' इस प्रकार समञ्जते 
इए साधन करनेवाठे दोषरहितः, ध्याननिष्ठ संन्याी परमनन्दघख्प 
सनातन परत्रह्मको प्राप्त होते है । 
सदाचारी पुरुषके च्यि सवसे अधिकं आवश्यक है काम- 
करोधादि मानिक दोषोसे बचकर मगत्रानूमें मन लगाना, इसीसे 
मनु महाराज कहते है करि कवल नियमोके पालनसे ही कात नही 
-चरता । यमका पान भी अवदय करना चाये ॥ यम यह ~ 
आनस्य क्षमा सत्यमदिसखा दममस्प्हा । 
ध्यानं भ्रसादो माधुयंमाजेवं च यमा दश ॥ 
१ प्राणीमत्पर दया, २ जुरा कलेवालेपर भी क्षमा, ३ सत्य- 


अ० रा० द्‌० १०-- 
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का अवेटम्बन, 9 किसी भी प्रकारसे किसी मी प्राणीको पीडन ' 
पदचाना, ५ इन्दर्धाका मलीभोंति दमन, ६ किसी भी वस्तुक कामन. 
का न रहना, निष्कामभाव, ७ भगवानूके ध्यानम तल्शैनत, 
८ चितका साचिक् प्रसन्नता, ९ मधुरता ओर १० सर्ता । 

अतःव सदाचार्‌ पठन करनवाखोका इनकी ओर लक्षय अव 
रहना चहिये । विब्णुपुराणमें कहा है- 

सदप्चाररतः माज्ञो विद्याविनयशिषक्षितः। 

पपिऽप्यपापः परे छभिधत्ते धियाणि यः ॥ 

[41 (~ [कय 

मंजीद्रवान्तःकरणस्तस्य मुक्तिः करे स्थिता ॥ 

१ ् ५, ५ (व ४ 

ये कामक्रोधसभानां वीतगा न गोचरे । 

सदाचारस्थितास्तेषामलुभवेध॑ता मदी ॥ 

पाणिनासुपक्नाराय यथैवेह पर्न च । 

कमेणा मनखा वाचा तदेव मतिमान्‌ भजेत्‌ ॥ 

(३। १२। ४१४२) ४५) 

“नो व्रियाव्रिनयम्ष्पन्न, सदाचारी प्राज्ञ पुरुप पाीके साधम 
पपमय व्यनरहार नहीं करता, कठोर पुरुषस भी .परियमाप्रण कता £ 
तथा जिसका अन्तःकरण सैत्रीभावनासे दरवीमूत रहता है, सुक्ति उती 
सदमे रहती है । जो वैराग्यवान्‌ सहापुरष कमी काम, क्रोध शौर 
लोभादिके वशमे नही होते तथा सदाचारे सित रहते है, उने 
मभाव पृ्वी दिश हई है । अतः जो कायं इस ठोक ओर परे 
भणे उपकारका साधक हे, बुद्धिमान्‌ पुरुषको मन, वचं 

= से (२ क ३. 

ओर कमसे उसीका आचरण करना चाहिये | 


--ग्ष््टाण्ा- 

















(बरक) 
संतोष 
आजकल रेसा कहा जाता है किं (आलसी ओर अकर्मण्य 
लोग अपनी दुर्बटताको दिपानेके घ्यि संतोषकी दुहाई दिया 
करते है, वस्तुतः संतोष रेपे ही निकम्मे लोगेके कामकी चीज 
है । इस संतोषकी मावनाने दी भारतवा्षियोको कतंव्यविपुख 
बनाकर पराधीनताकी कटिन वेडीमें जकड दिया है । इससे मुक्त 
होनेका उणय अप्त॑तोषक्षी बृद्धि ओर विस्तार ह्वी हे । अहंतोष 
ह उन्नतिका मू है, अक्षतेप दही अपनी यितिका सच्चा 
अनुभव कराकर आगे वदनेके व्यि प्रोत्साहित करता है, 
असंतोषसे ही जीवने जागृति आती है ओर असंतोष दही 
मनुष्यको कर्तव्यपरायण वनाकर उसे खुखी वना सकता है ।' 


यह सुप्य है क्रि ल्कष्यको प्राप्त करनेके ट्य चित्तमें एक 
असंतोपकी वृत्ति जागनी चाहिये - परंतु वह ल्क्य क्या है, यही 
सबसे बडा विचारणीय प्रन है । विषय-सुखके व्यि असंतोषकी 
जागृति कदापि व्भदायक नष है; कर्ोकि वरिपय-सुख वास्तविक 
सुख है ही नदीं । विषध-छखकरे व्थि जितना अरक्तोष देगा; 
जितनी उसे पानेकी चेश होगी ओर जितने विषय प्राप्त होगे, उतना 
ही विषयोका अभाव वदरेा । िषपोकी वितनी ही प्रापि 
हो जाय, कितने दी दुम शरिय मिक जाथ, मनुष्यका मन कदापि 
उनसे तृप्त नहीं हो सकता । राजा ययातिने पुत्रकी जवानी ठेकर्‌ 
हजासो वर्षोतक विषध-भोरा करके भोगतृष्णाको मिटाना चाहा, परंतु 
वह उत्तरोत्तर बढती हौ गधी, तत हकर उन्होने कहा-- 
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यत्‌ प्रथिन्यां वीहियवं हिरण्यं पावः छियः। 
न दुद्यन्ति मन्रीति पुंसः कामहतस्य ते ॥ 
न_ जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति । 
हावेषा छष्णवत्मव॒ सूय एवाभिवर्धते ॥ 
यदा न ङरूते भावं सर्व॑भूतष्वमङ्गखम्‌ । 


1 दुस्त्यजा दुमे्तिभिजीयंतो खा न जीर्यते । 

ता, ष्णा दुःखनिवहां रामैकामो दतं त्यजेत्‌ ॥ 

पूण वषसहसखं मे विषयान्‌ सरेवतोऽसश्चत्‌ । 

तथापि चाजुसवनं तृष्णा तेघूपजायते ॥ 
( श्रीमद्धा० ९ । १९ । १३--१६, १८) 
ष्नाम॒जितने खनि-षीनेके सामान, धन दौलत, हाथी घोडे, 
गायब, सीःपुत्र ह, उन सवके मिल जानेपर्‌ भी कामापक्त 
मुष्के सनको कभी तृति नक्ष हो सकती । विषयक 
` कामना उनके भोग॒करनेसे कभी शान्त नहीं होती, बल्कि धी 
डालनेसे से आग ओर भी भड्काती है, वसे ही भोग मिलनेसे 
कामनाकी आग भी अधिक भडकाती है । जव मनुष्य किसीका 
मी बुरा न चाहकर सव प्राणियांमं समदृष्टि हो जाता है) तव 
उषे ण्थि समी दिशा घुखमयी हो जाती है ! जित्तका व्याग 
करना दुबुद्धि प॒र्षोके च्ि बहत कठिन है ओर शरीरके जीणं 
होनेपर भी जो जीर्ण नही होती, सुखी होनेवी इच्छा हो 
उस ॒दुःखमयी तष्णाको शीघ्र व्याग देना चाहिये । 
सते ध्र एक हजार व निरन्तर विषय-सेवन करते हो 
गे; परंतु ॒सेी वगा नहीं बुञ्ज, वह उच्टे बढती द 
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जाती है ।' योयो विष्ोकी तृष्णा वदेम ( चाहे वह व्यक्ति- 
गत हो या देशगत ) व्यो-ही वयो अभावका विस्तार होगा, फक्त 
दुःख वदता जायया । 

अतएव यड अनि्य, अपू ओर क्षणभङ्गुर॒विषयसुख 
मानव-जीवनका लक्ष्य नही है | मानव-नीवनका ब्ध्य तो उस्र 
सर्वोपरि सुखकी प्राति है जो अखण्ड, अनन्त, पर्ण ओर सदा 
एकरस है । इसल्यि जिस पुरुपको वास्तविक सुखवी चाह हो 
उसे भोगतृष्णाका दमन करके भगवान्‌ व्रंधानानुपार जो कुछ 
भी सुख-दुःख प्राप्त हो, उसीमे संतुष्ट रहना चाहिये । तृष्णानाश- 
पूवक संतोषमं जसा सुख है, वेसा सुख लोक-परोकके किसी भी 
भोगम नहीं हे । 

यच्च॒ कामसयुखं दोक यच्च दिव्य महत्सुखम्‌ । 

दष्णाक्षयखस्यैते नाहतः पोड्ीं कलाम्‌ ॥ 

‹सांसारिक भोगो ओर खगौदिके दिव्य महान्‌ सुखोमें कोई- 
सा भी सुख तृष्णाक्षयके सुखके सोख्हवें भागके वरावर भी नहीं है 
योगाचायं श्रीपतञ्चलिनि कडा है-- 

सन्तोषादयुत्तमखखलाभः । 
( योगदडनः साधनपाद्‌ ४२) 

(संतोषसे अनुत्तम सखकी-- निरतिराय अआनन्दकी प्रापि 
होती है । संतोषसे नित्य सर्वगत आत्मामं सिति होती है 
तथा तभी सच्चा ओर अखण्ड निरतिशय आनन्द ॒मिल्ता है; 
क्योकि अनन्त, असीम, सनातन, निय, स्वगत, अचर, अवि- 
नासी आनन्द भाता ही है । यह आनन्द ही आत्माका खूप 
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है । इसीसे आत्माराम पुरपोंको अभावका बोध नहं होता ओरपे 
हर हाल्तमं आत्मानन्दमें निमग्न रहते & | भगवान्‌ने कहा है _ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृ्श्च मानवः। 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य ल विते ॥ 
( गीता ३। १७) 
“जिसकी आत्मामें रति है, जो आत्मामं ही तृप्त है ओर आता- 
मेही संत है उसके व्यि कोई कर्तव्य नहं है ।' 
सतोष आलसी ओर अकर्मण्य पुर्पोके कामकी चीज नहीं 
है, आलप ओर अकर्मण्य पु संतोषी नह होते, ते तो कामनाकी 
व्वालामें सदा जच्ते रहते है, उनकी तृष्णा कमी नहं मिव्ती; 
ङुशव्तूर्ैक कम करनेकी शक्ति ओर मति न होनेके कारण पे 
संतोषका नाम ठे लेते है । उनका व संतोष आध्यासिक पके 
परम साघनरूय (संतोषः से सर्वथा भिन्न एक तामसिक भावमात्र 
है । संतोष तो मनुष्यको व्रियासक्तिसे छुडाकर्‌, तृष्णाके तपते हए 
रवसे रथव वर्‌ ई्राभिमुखी वन।कर सचा कर्तव्यशीर वना 
देता है | यान्तचित्त संतोषी पुरुष ही अपने सारे व्पक्तिगत व्वार्थो- 
को छोड़कर निष्कामभावसे देश भौर विश्वके कल्याणक चये सम्यक्‌ 


तव्य १ 
खूपरसे यधायोग्य कतन्प.कमक्रा आचरण कर सकता है । 


संतोषकी भावनाने भारतवासियोंको कतव्यविमुख ओर पराधीन 
वना दिया है, यह कल्मना प्रममन्र है | बल्कि संतेषका 
अभाव ओर तष्णाकी प्रवता ही देशश्रम ओर विश्व-परेमके 








संतोष १५१ 
आदं भावोको कुचलकर--सत्रको सुखी देषनेके उदारभावङतो न्ट 
कर--मनुष्यके मनमें देशा ओर्‌ विश्के प्रति त्रिश्वास्तधात करनेवाली 
नीच वृत्तय पैदा कर देती है। मोगतृष्णाके कारण मनुष्य 
अपने जरा-से व्यक्तिगत खाथके लिये देशात्मा ओर विश्ात्माकरा हनन 
करनेको तैयार हो जाता है ओर फलतः अपनी ही मूर्खनासे अपना 
विनाशसाधन कर वैठता है | इससे यह सिद्ध है कि अप्ततोभ उन्नति- 
का नही, वरं अवनतिक्रा ही मूढ है | 
असंतेपसे जीवनम जागृति नहीं आती । जीवनम सची जागृति 
आती ह सखगुणके बढनेसे-- 
"सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्‌ भकादा उपजायते ।* 
अपतेषसे तो सचगुणका विकास स्क जाता € निक्तके 
फारुलद्प मय, द्वेष, शेता, हिंसा ओर व्यष्टि तथा समष्िके 
हृदयम अश्चान्ति ओर दुःखोकी बाद आ जाती दै। यही कारण 
है कि आज जगते जितना अक्ष॑तोप बढ़ रहा है उतने ह्वी भय, 
द्वेष, शरुता, हिसा, अशान्ति ओर्‌ दुःखोका जोर भी बढ रहा है । 
असंतोपसे होनेषाटे मारी ुखकी मिथ्या आशामें साधन होने- 
प॒र भ॑ दुदिपेकि दु ःलनिवारण्ी चेश न करना वहत वड़ी भूछ है | 
बुद्धिमान्‌ पधक देवी गलती नका करएन चाये । 
सुंतोषके साधनसे मलुप्यकी मोगललकता शान्त शती है, अह 
परमासापर विचा करके सथ तथा नायके ४ ४१ 
निवह करना सीलता है ओर स्थकी रक्षके व्यिं प्राणोको 


नयोायर कर सक्ता है । वस्सा "दी रकमानि सघ है ओर 
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उनकी प्राति ही मानव-जीवनका एकमात्र उदे दै, इस सरक 
पानेके व्यि संतोपका साधन करना परम आवर्यक है | 


संतोषका साधन दो प्रकारसे होता है- आत्मा खर्प 
समञ्चकर आत्माकी प्रणामे विधास्त करनेसे, अथवा परम ङ्गक 
सर्वस्‌ भगवानके प्िधानप्र निर्भर करनेसे ! दोनोका फ एक 
ही है । एक जगानि्योका माग है, दूसरा भक्तोका । मगवान्‌ने गीत 
भक्तोके लक्षण बतखते हृए दो बार 'सतुष्ट रन्दका प्रयोग कै 
भक्तोमे संतोषकी आवस्यकता तिद्ध की है । 
संतुष्टः सततम्‌”, “संतुष्टो येन केनचित्‌ ।› 
( गीता १२। १४, १९) 
चतुथं अध्यायमें भगवान्‌ने कडा है - 
यदच्छालभसतुष्टो इन्दवातीतो विमत्सरः। 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निवभ्यते ॥ 


गतसज्ञस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। 
यज्ञायाचरतः कर्म ` समध प्रविलीयते ॥ 
( गीता ४ । २२-२३) 
जो पुरुष भगवानके विधान ओर प्रक्तिके नियमानुसार विना 
ही प्रयास प्राप्त वस्तु ओर सतिम संतुष्ट है, हर्प-शोकादि 
इन्द्रस अतीत है, किसीकी वस्तु या स्थितिपर उह नही करता 
ता सरुखता-असफ्तामे समयुद्धि रहता है वह कर्तव्यकर्म करनेपट 
भी कभनन्धनमें नहीं वधत; क्योकि आसक्तिसे रकित, परमात्मक 
जञानम स्थित चित्तवाछे सुकत पुरषके समस्त कर्म, जो वह खाभा्कि 
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ही यधा्थ--लोक-कल्याणा्थ करता है, परमात्मामे हयी प्रविटीन 
हो जतिदहे।' 

इससे यह सिद्ध होता है कि संतोष मनुष्यको कर्तव्य-कर्म- 
त्यागके लिये बाध्य नहीं करता, बल्कि वह उसे अचल समलकी 
शान्तिमयी भूमिकापर पर्चाकर सदाके च्यि सुखी बना देता है; ओर 
जो-जो उसके सम्पकमे अति है, उनको भी खी बनानेकी चेशः 
करता है | 





®) 

सरलता 
आजके जगत्मे ज्यो ज्यों इस जडप्रूनापरायण नवीन सम्यताका 
प्रचार बद्‌ रहा है, व्यो-हयी-वयों मनुष्योके जीवनमें कपट ओर दम्भ भी 
वद्‌ रहे है, ऊपरसे सुन्दर-सुद्ावने वने रहना-अंदर चाहे जितनी 
बुराहयाँ मरी रहं । भमन मेख तन ऊजलाः यह आजकी सम्यता- 
की एक नीति है । सर मनका सीधसादा व्यवहार आजकल 
मूर्खता माना जाता है । इसीष्यि आजकर्का पदा-टिखा नवयुवक- 
अपने सरल्हदय पिताको मूखं कहकर उसका अपमान कर सकता 
है । ययपि रेसी घटनां हमारी सभ्यताके प्रमावसे बहत कम होती 
है । पतु इनक आरम्म हो गथा है, यइ तो मानना ही पड़ेगा । 
सरव्ता शुद्ध हदयका सुन्दर संकेत है । सर हृदय ही पवित्र 
होता है । जो मनुष्य सर्य है, वह अपने पिको प्रकाश 
करने नहीं हिचकता । ईसी होनेकी कल्पना उसे स्यते नहीं 
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डिण सक्ती । वह अपनी वुराईयोको कपटकी चादरतछे छिपाना नङ 
जानत; । जगतो धोखा देकर मिथ्या मान अर्जन करनेकी कथे 
वह अनभिज्ञ होता है । देसे मनुष्य जगत्‌> शूठ मान-यसे ओः 
प्रूजा-प्रतिष्ठासे भले ही वञ्चित एह जायं, परंतु उनके हृदयमे पापका 
प्रवेश सहज ही नहीं हो सकता । आजकच्के लोग जो सरल्ताको 
मूरखेताका पर्याय वतते &, यह उनकी नासमन्ली है ] सरलता 
मूरेता नही, वह अन्तःकरणकी पवित्रता मूर्त्य है । सरलता 
साध साचिक जद बुद्धिका सर्वया सामज्ञस्य है । इसीव्ि महान्‌ 
दाशनिक महापुरुषोके जीवनम -- जिनके एक-एक शब्दको समक्षे 
वङ़-वडे विद्रान्‌ ओर बुद्धिमानोंकी बुद्धि चक्र खा जाती है ओर जिसे 
त्तः मम्ञनेके ल्य साधना करनी पडती है छोटे बन्चोकी.सी 
श्र सर्ता देखी जाती है । वे वड़ी-से-बड़ी विकट शङ्काभोका 
समाधान कर सक्ते है--दर्श्नोकी विचित्र गुल्ययोको सहज ही 
सुरक्ष। सुकते हैः परंतु छ करो एक बातको दूसरे रूपमे कहना 
नह जानते । व्यत्रहारमे कथट करना उन्हे नहीं आता । यह सरलता 
पुत्रि कऋषरित्रका एक प्रधान लक्षण है । सरल्ता मगवानूकी 
श्रीतित्ताधनका एक अमोघ साधन है | अन्तर्यामी मक्तवत्तल सगत्रान्‌ 
छलछिद्रभरे हृदयवाोके पास भी नहीं फटकते, (८ मोहि कपट छ 
छदन भवा। ) चाहे वे कितनी ही घुन्दर शब्दरचना करके उनकी 
स्तुति करते हों ओर कितनी ही बहुमूल्य सामग्रियोँसे उनकी पूजा 
करना चाहते हों । उन तो सरक हृदयने मक्तजन ही प्यारे होत 
दै । सरएक्तामें ही शद्धा टिकती है, कूटनीतिका पोषक सुख। बुद्धिवाः 
तो श्रद्राका श्रु है । जहां श्रद्रा न्ट हो जाती है, वँ 
मनुष्यक्रे सारे कमं व्यर्थ होते है | भगवान्‌ कहते है- - 
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अश्रद्धया इतं दन्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पाथं न च तत्मेत्य नो इह ॥ 
( गीता १७ । २८ ) 
"परे अर्जुन ! अश्रद्रापे क्रिया हा हन, दान, तप या जो 
ङक भी कर्म है, वह अपतत्‌ कहलाता दै; वहं इस लोक ओर परलोके 
कुछ भी लसभदायक नहीं होता ।› श्रद्ासे अर्पण किया ह्भा एक 
साधारण एल) जपा हआ एक ही मगवानूकरा नाम, दिया हआ थोडा-सा 
दान भी महान्‌ फल उयन्न करता है । जहँ कपटतापूर्णं बुद्धि 
कोरा सरल्ताका तिरस्कार करता है, वज्ञ श्रद्वा नह्य ठहर सकती 
भौर अश्रद्राटु पुरम सत्र कुछ करके मी उस्तके कभसे वञ्चित ही 
रह जाता है । 
सरलहृदय शुष्य वुद्धिकं अभिमानी पुस्षोंकी दष्टिमें कभी-कभी 
घ्गा जाता दजा-सा प्रतीत होता है, परंतु वहन ठगाकर भी वस्तुतः 
कुछ नहीं ठगाता । परम न्यायक्रारो ओर दयालु परसेश्वरके राञ्यमे 
ठगनेवारखा ही ठगाता हं | ठगानेवाख तो सदा लाभे ही रहता है | 
सवशाक्तिमान्‌ भगवान्‌ अपने उप्त सर्खहदय भक्तके योग्षेमका वहत 
सुन्दर रूपसे वहन करते है । इसव्ये वह सव कुछ श्वोकर भी बदलेमे 
देसी अनुपम वस्तु प्राता है, जिसकी त॒ल्ना संसारके किसी भी महयन्‌- 
से-महान्‌ पदार्थे हो ही नही सकती । 
मगवानने गताम सरल्ताको आजंप्रके नामस दैवी-सम्पदाका 
` इक प्रधान गुण बतलाया है । सरटता तन.सनवचन तीनों शनी 
। चहिये । शीसे अकडकर न चके; अकड्कर चछ्ना, लढा 


। चठना अभिमानादिका परिणाम है । मन मेँ कोई कपट ओर कुटिलता 


१५६ भवरोगकी रामबाण द्वा 


न सक्खे । वाणीमे छल-खिपाव न हो, चेह प्र भी एसी मधुर छा 
हो जो सवके हृदयको हर सके । रि्यओंके सरर सुख ओर उनी 
सर हंसीको देखकर कितना मन युग होता है । उनकी विपरीत चे 
भी सरल्तके आधारपर होने कारण किसीको अप्रीतिकर नह 
होती । इसी प्रकार सरल हदय, सरल वचन ओर सरल शरीख 
पुरुष मी सबको सुखदायी होता दै, बह अभिमानी नहं हेत 
ओर भग्रान्‌को तो बहुत ही प्यारा होता है | 
ष्व 
भ) 
सत्य 
“नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।' 
( गीता २। १६) 
“जो असत्‌ है बह कभी है ही नहीं ओर जो सत्‌ है बह 
सदा ही है| 
जो सन समय, सब जगह, नित्य अखण्ड अनापितरूप्रसे खित 
है, जो सदा एकरस भोर सम दै, जिसके प्रकाशासे ही सारा जगद 
प्रकाशित, जिसके भ्राणसे समस्त ब््ाण्ड अनुप्राणित, जिसकी सत्ता 
सब चराचर सत्तावान्‌ ओर जिसके ग्रमाणसे सब प्रमाणित है, ब्दी 
सव्य तत्व है । इस सले स्थित पुरुष ही सच्चे संत हैँ ओर क्च 
सत्यकी प्रा्िके व्यि प्राणपनसे प्रयलन करनेवाले पुरुष ही सच्चे 
साधक दै; क्योकि वस्तुतः इस स्यते अनुस्यूत कमं ही सत्कर्महै, इ 
सव्यस पवित इई वाणी दी सतर है, इस सत्यसे समा 
चार ही सदाचार्‌ है, इस सतयत समन्वित धर्म ही सम 
हैः इस स्यसे विकसित विवेक ही आलमप्रकाश है ह 
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' स्यसे परणं जीवन ही दिष्य जीवन है ओर इस स्यसे समुदित खख 
ही परम ख है । 
= भैः भ ८ ~=, 

यत्‌ सत्यं स धमो यो धमः स प्रकारो यः प्रकारास्तत्‌ 
खखमिति । यदचरतं सोऽधमों योऽधर्मस्तत्तमो यत्तमस्तद्‌ 
दुःखमिति ॥ 

( महाभारत ) 

धजो सत्य है वही ध्म है, जो धर्मं है वही प्रकाश है ओौरनो 
प्रकाशा है वही सुख है । जो असत्य है वही अधर्म है, जो अधर्म है 
बही तम ( अन्धकार ) है ओर जो अन्धकार है वही दुःख है।' 


सव्य ही नित्य, विभु, सनातन ओर अगत-तच्च है । इन रक्षणो 

वाग सव्य ही परमात्मा है ओर परमात्मा दही सवय है । इसत सत्यघ्वरूप 

परमात्माकी या परमाप्माख्प सव्यकी प्रापि सव्यके द्वारा ही सत्यकी 

सेवा करनेसे होती है । सत्यकी शक्तिसे सत्यको पवित्र बनाकर 

सत्यको रक्ष्य करके ही सव समय सत्यका प्रयोग करना चाहिये, 

| यही सव्यक द्वारा सत्यकी सेवा है । 

सर्वत्र व्याप्त सव्यक्रो हम स्यकी ओंखोसे ही देख सक्ते है, 

सव्यके कानोसे ही हम उस सव्य मुरटीष्वनिको सुन सक्ते टँ ओर 

सव्यक दवारा ही हम उस सत्यका सतत स्पश पा सकते है; इसय्यि 

। हमेअपने मन-बुद्धिको, प्रवेक आन्तर ओर बहिरिनदियको, तमाम शरीर- 
को इसी सत्यकी शोधमे सव्यक सेवम ही वणा देना चाहिये । 


हमारे जीवनका रध्य सव्य ही रे । स्य॒ भगवान्का नाम 
है, अतएव भगवान्‌ ही हमारे एकमात्र व्ये हं । मगवान्‌के 


१५८ भवरोगकी रामवाण दवा 


त्रिना ओर यदि ङुछ है तो बह सर्वथा अघत्‌ है, है ही नहीं । मे | 
है ही नही, उसको च्य वनानसे वय्थताे सिवा ओर क्या हाधया 
सकता हं १ हाँ, बार-बार अस्तफक्ञा ओर निरााके कारण दुःख ज 
मिलेगा । इसीच्ि मगवानूने अपनेसे विरहित, अनित्य विपये भेक 
अनित्य संसारको ओर पंसारमे होनेवाले अनित्य जन्मको "अमुखः 
( खखरहित ) या दुःखाच, ( दुः खपूर्णं ) वतलया है । इसध्थि जे 
मनुष्य अनिव्य ओर असत्य विषरयोको सत्‌-सुखके साधन सम्षका 
निव्य सत्यखरूप सणवानूको मूठकर पिषरय-साधन ओर विषये 
ही लगे रहते है वे प्रतिक्षण व्य्धतारूप मवसतागरमे पड़े इए एक 
दुःखसे दूसरे दुःखकी भीषण तत्को टकराते रहते हँ भोर बडी ही 
खरी तरसे वेनसीके साथ दुःखसमुदने इव जते है । इन सव बात 
को समञ्चकर बुद्धिमान्‌ पुरुष सत्यलद्प प्रमात्मामे ही परम पुष 
समञ्ञकर्‌ उन्हीको अपने जीषनका एकमात्र ल्क्य वनाते है । 

यथपि मानुष्यका र्य छुनिश्चित ओर सुद्र हो जनेप 
स्दतक पंचनके मागमे उससे सहज ही भूक नदय हेती; । 
क्योवि लश्षयकी नि सप्रति रहनेसे वह॒ खामाविक दही बाट 
बार इस ब्रातकौ जच करता रहता है कि ठीक मार्ग्‌ ह 
या नीः ओर जए मी वही विपरीत या विकट मर्गं दीखता दै 
तो वीं वह सावधानीके साथ विपरीत मामको त्याग देता दै भैर 
विकट मार्गम अपनेको सुरक्षित वनाकर्‌ अभे बढता है । 

पश्व यड्‌ तो छु ल्यप स्थित होकर जो मार्गपर चकन 


च्गे है, उनकी वात है | जिन्होने मारमपर चरना आरम्भ नही 
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क्रियाहै याजो बहत कम अगे वदे हैँ, उन छोगोके च्वि तो बड़ी 
साव्रधानीके साथ कक्ष्यकी रक्षा करते इए स्यप्रून विहित मागपर 
चठनेकी आवद्यकता है । मनुष्य कहीं जनका निश्वय करता है 
ओर चल भी देता है; परतु रास्तेमे सायियोसे गतोमिं काकर ठ्य 
भूक जाता है, फलतः राह भटक जाता है | खेल-तमाशेपें या अन्य 
विन्हीं वस्तुक रसाखादनमें चगकर भी पथिक ठ्क्ष्यसे भ्रण हो 
सकता है । इसी प्रकार साधन-जगतपें भी टश्षयभ्र्ट होना बडी वरात 
नहीं है । देसी अवस्थामें साववानीके साथ वध्य ओर मार्गपर सदा 
सतक दृष्टि रखते हए ही आगे बढ़ना चाहिये । यह सावधानी सी 
त्रो ओर समी ओरसे सर्वदा रहनी चाहिये । सयते प्रण व्रिचार, 
माव, कर्म, वचन ओर साध्रन-मजन सभीके द्वारा सव्यक 
सदा सेवन करना चाहिये | 
सद्धिचारके ढाया सत्यका सेवन 

'जगत्‌का रचनेवाखा ईशर कोई नही है, यह संसार ईश्वरीय 
स्यसे रहित है, केवल खी -पुश्पके संयोगसे ही पैदा होता है । इसं 
जगतमे पैदा होकर वस, सब ्रकार्ते मोज-शौक ही करनी चाहिये । 
रारीरका आराम, मति-भांतिके इद्दि्योको तृप्त करनेवछे भागः 
सर्वत्र दी दई नाम-कार्ति, यदी सव तो य्यका आनन्द है । शरीर- 
म मसूर शक्ति रदे-सव लेग हमा रोव माने । मोगोके भोगमे हम 
कभी अराक्त न हं, इसके व्यि पौष्टिक भोजन तथा राक्तिविधकः 
ओषधि सेवन करनी पड तो कोई हज नही । हमार घले 
व्यि ही इमे ष्यान देना है, इमे दरूसरोकी क्था गति ह्यगी, इतकी 
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इमे क्यो परवा होनी चहिये । ये सव लेग तो हमारी सेवके 
च्थिही नने ड । हमारा अधिकार ओर हमारी हकूमत वहती ह, हम 
देशके राजा, नेता, पथ-परदक, सवके प्रवय, गुर्‌ ओर सवके आराध 
ह, जिससे दम लू आरामे रे । समी लोग हमारे आरामकौ मोग 
को तिना ही मगि प्रू करनेको तैयार रे । हमारी बरावर करनेवाग 
कोर नहो, हम चाहे जिते मारे या छोड । सव रात्र हमसे इर 
जारथ, सव हमारे अधीन हो जथ । वस, जगते केवल हमरा 
ही शंडा फहराये | हम ही खी हय शक्तिमान्‌ हो, खामी हो, 
धनी हो, मोगी हों ओर सफलजीवन हो, शेष सव हमसे नीचे 
रहें ।' इत्यादि । ये सव असत्‌-पिचार है | इन विचारेके द्वारा असय 
का ही प्रहण होता है ओर उसका परिणाम महान्‌ विपत्ति, धर 
भन्णा, भषण व्याधि तथा नीच ओर नारकी योनिकी प्रा्ति होती 
डे । इन सत्र असत्‌-विचारोको बल्धूरवक व्यागकर वदे निम्नित 
सद्तिचार्ेकी उति ओर षटि करनेका प्रयलन कना चाहिये । 


१-३र है ओर वे एक, अनन्त, असीम, अचल, अखण्ड, 
अज, अविनाशी, नित्य, सव्यः सनातन, सम, विज्ञानानन्दधन, 
सर्वशक्तिमान्‌, सर्वोपरि, सर्वाधार, स्वन्यापी, स्वरूप, सर्वतशक्ु 
सबनियन्ता, सच्चिदानन्द ओर पूर्ण है | वे निर्गुण मी है, सगुण भी 
ड; साकार भौ है, निराकार भी है ओर इन सव्से परे भी है। 
वे अनिर्वचनीय दै, अचिन्य है तथापि भक्तवत्सछ दहै, हमरे 
स इद्‌ ई, सव जीवक कल्याणवर्ता है, पकारे ही प्रकट हो 
जाते है ओर हमे दुःखो चुडाकर अनन्त सुखधाममे पचा देते हैँ । 











[- 
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को शक्तिप्रकृति उन्ीकी अव्यक्षतामें जगत्‌की रचना 
। उन्ीकी शक्तिसे जगत्का भरण-पोषण, नियन्त्रण ओर 
दै 


(णपु (1 


करत। 
संहरण होता 

३२-यह सारा विश्व उन परमात्मासे ही निकडा है, उन्हीसे 
बना है, बरे ही इस समस्त चराचरासक त्रिश्मर व्यप्त दै भर यह 
सभी केवल उन्हीमे थिर्‌ है । 

9-आरामः त्रिखसतिता, भोग, नाम-यज्ञ, च्री-पुत्र, राजल नेतृत्व, 
गुश्त्वःपू्यत्र आरिकी प्राति इप्त मानव्र-जीवनक्रा उदेश्य कदापि 
नहीं है । 

"-सव्रको सुख पर्हचाते हए, सत्रका मङ्ग चाहते ह९, 
सवका कल्याण करते हए, सबके आराम तथा हितकर नित्य साधन 
बनकर्‌ तन; मन, धन, पदाथ आदि सभी सामग्रियोसे सर्वगत 
परमात्ाकी प्रूना करके उन्हं प्राप्त करना ही हमारे जीवनका 
एकमात्र उदेद्य या ध्येय है | 

यही सद्िचार हैँ--सत्य विचार है । रसे परिचारके उदय, 
पोषण, विस्तार ओर प्रचारे लिये खाध्याय, सत्सङ्ग तथा आचरणके 
द्वारा निव्य श्रद्ापू्वक इनका पठन, श्रवणः, मनन ओर सम्पादन 
करना ही सद्विचारोके दारा सत्यका सेवन करना है । 
सद्भावोके दा सत्यका सेवन 

राग, भय, मान, अभिमान, निद्यता, कठोरता, आसक्तिः 
कामना, ममता, अहङ्कार, मोह) देष, वेर, खाथ, विषमता, 
कृपणता, चञ्चस्ता, त्रिपाद, रोक अश्रद्धा) अता, काम) क्रोध, 
लोभ, उग्रता, अञ्यचिता आदि भाव असत्‌ या अप्त्य है | इनके 


भ० रा० द्‌० १९१- 
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उत्पादन, पोषण ओर सेवनसे असव्यकी बृद्धि ओर असव्ये सिति 
होती है | इनके बदल्ेमे 

( १ ) वैराग्य ( इहयेक ओर परोकके देे-सुने हए तथा 
देखे-घुने जनेयोग्य सभी भोगोसे चित्तका हट जाना । ) 

(२) निर्मयता ( सर्वत्र भगवान्‌को ओर भगवान्‌ 
विधानको देखकर्‌ निर्मय रइना । ) 

( २ ) निर्मानता ( सारे जगत्‌को भगवान्‌का खरूप समशचकः 
अपनेको उनका तुच्छ सेवकः जानकर मानरदित रहना | ) 

( ® ) निरमिमानता ( धन, जन, खार्य, विदा, खूप, बद्र 
आदि सत्र भगवान्‌ दिये इए है, भगवानूकी सेवाके च्वि ही है 
यह समन्ञकर्‌ निरमिमान रहना । ) 

( ५ ) दया ( अथने-परायेके भेदको भूख्कर किसी भी दूषी 
जीवको देख-षुनवर उसके टुःखसे चित्तका पिघल जाना ओर उपक 
दुःख दूर्‌ करनेको प्रय करना ] ) 

(६ ) कोमलता ( मन-वाणीमें नम्रता होना । ) 

( ७ ) अनासक्ति ( किसी भी वस्तु या कर्म मनकान 
फसना । ) 

( ८ ) निष्काममव ८ किसी भी वस्तुकी कामना न होना।) 

( ९ ) निर्ममता ( मगवरानूको छोड़कर किसी भी वस्म 
मेरापन न रहना । ) 


( १० ) निरहंकारता ( शरीरम धरैपनः का सर्वथा अभाव ।) 

















1 


दद्‌ 


सत्य 


८ २१) विरेक ( नित्य-अनिवय, कर्तन्य-अकर्तत्यका विचार 
करनेवारी बुद्धि । ) 

( १२) प्रेम ( सव जवसे खारथरहित प्रेम करना । ) 

( १३ ) मित्रता ( सव जीवक प्रति मितरमाव रखना । ) 

( १४ ) व्याग ( दूसरे घुखं ओर हितके ल्य परमात्माके 
रीयर्थ समस्त मोगोका तथा स्तार्भोका याग । ) 

( १५ ) समता ( सोकःह्, षुख-दुःख, मान-अपमान, 
निन्दा-स्त॒ति, सिद्धि-असिद्ि आदिमे समचित्त रहना तथा सव जीवेम 
भातमदृष्िसे समरूपसे स्थित मगवान्‌को देखना । ) 

( १६ ) उदारता ( अपने परप जो कुछ भी हो, उसे 
दूसरोके कामके व्यि देनेमे चित्ता परम प्र्तन होना । ) 

( १७ ) शन्ति ( चित्तका सदा परमत्सके ध्यान या 
चिन्तनमे धिर रहना । ) 

( १८ ) सुख ८ सदा अत्र अरस्थाओमे परमात्राको देखकर 
सुखी रहना । ) 

८ १९ ) आनन्द ८ आत्मा आनन्दखलख्य है, मै आत्मा ह 
शरीर नही, इस सावसे निव्य आनन्दमय रहना । ) 

८२०) श्रद्वा ( शल्वः भगवान्‌ ओर -सदूणुरुके वचनो 
्र्क्नवत्‌ विश्वास्त करना 1) 

(८२१) अतया (कि 
करना । ) 

( २२ ) बरह्मचर्यं ( मनसे काम-मावरका व्याग । ) 


पीपर कोई दोप न देखना, न आरोपण 
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(२२) अक्रोध ( दूसरेकी किती भी त्रिया तोधा 
कारण उपसित होनेपर मी चित्ते कोधक्रा विक्रार न होना। ) 

(२४) क्षमा ( जपनी बुराई करनेवेक्घो दण्ड देनेका या 
दियनेका सामर्ध्यं रहते हए मी दण्ड देने दिकानेका भाव न होना 
ओर उसका उलटा उपकार करना या परमा्मासे उप क्षमा घं 
हपा करनेके व्यि प्रार्थना करना । ) 

( २५ ) तितिक्षा ( करशंको पर्क सदना । ) 

(२६ ) संतोष ( भगवान्‌ वरिधानसे जो कुछ प्रप्त ह्ल, 
उसीमे संतु रहना । ) 

( २७ ) शीतक्ता (चित्तका सा सौम्य ओर सीत रहना।) 

( २८ ) पवित्रता ( चित्तम बुरे मोका न रहना । ) 

ये तथा पेसे ही अन्य माव सद्धा है; इनका पूर्णं व्रिकाप 
हो, इकर व्थि चे करनी चाहिये । एेता करना सद्भवोके दवारा 
सत्यका सेवन करना है । 
सकर्मा दवारा सत्यका सेवन 
~~ 


हिसा, परपीडा, चोरी, ठगी, अव्याचार, अनाचार, व्यभिचार, 
अशि्टाचार्‌, यारीरिक अपवित्रता, धोखा देना, विश्रासतधात 
कना, मत्ता, गुरु आदिक प्रति बुरा व्यवहार, पलनीका 
तिरस्कार, वारको दख देना, दुखिपोकी उपेक्षा करना, 
पञच-पक्षयोको सताना, कायरतावशा भत्याचारको संइन कना, 
सघ संतोका एवं महालमाओंका पिरोध, राखग्रतिकूक आचरण आदि 
दुष्करम, सभी अपतत्‌ दँ ओर असव्ये उत्पादक, संग्राहक भौर 


पोपक है | 
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इन सवक छोडकर अहिंसा, सेत्रा, दान, भाश्रय, सरठ व्यवह।र, 
शद्ध व्यवहार, प्रेमपूर्णं॑व्यहार, अष्ट मैधुनका व्याग, वका 
सम्मान, शारीरिक पवित्रता, व्यवहार्व्यापारमे या जीव्रिवाके कमेमिं 
ुद्धिमत्त युक्त सरक, सव्य तथा प्ररहितकारक्र वर्ता, मात-पिता, 
गुरु आदिक निध्य प्रणाम करना ओर उनकी श्रदरूर् सेवा 
करना, पत्नीका सम्मान करना, गरतर, अनाथ ओर विधवाओंका 
हित चाहना ओर करना, वाटकोवो सुख देना ओर उर का हित करना, 
भव्याचारका सहप्तके सवर व्यक्तातद्रेपदुद्धिको लयागकर प्रत.कार 
करना; प्ञयु-पक्षिवोको सुख पर्दाना, सच्चे साधु-संतां ओर 
महत्मार्ओंका सेव-पम्मान कटा, शचाघ्रालुकरूठ निव्य-नैमितिक तथा 
व्णाश्रमानुसार करम करना ओर किंडी प्रकारवी मी कामनाको सने 
न रखकर केवछ सगदस्ीयरथं ही इनका घुचारुखूपसे सम्पादन करना 
सत्कपेकि द्वारा सत्यका सैव्न करना दै । 


सत्यचचमकरे दास सत्यका सेवन 

तिथ्या वोचन, कड्वी जव्रान बोन, किसी री निन्दा या व्चुगलयी 
करना, ईिसाधुक्त बोलना, अभिमानकी ब्रातं कहना, राप देना, गाटी- 
गछोन करना, गंदी वाणी वोखना, व्यथं साक करना, उदेग पैदा 
करनेवाटे वचन कहना, जिससे किप्तीका अहित हौता हो रेसी बात 
कहना, ताने मारना, आश्षेप॒ करना, दिव्ट्गीमे, जोश खर्थवश; 
अभ्यासवररा या टालनेके चि ची प्रतिज्ञाणं करना, कदी इई बतसे 
प्ट जाना, के हर्‌ वचनोंको जानकर क पाहीसे या प्रमादसे 
ररा न करना पाकर अप्त्य वोठनाःब्टी गवाही देना, परचर्चा करना 
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या व्यथं अधिक वोटना आदि सभी वाणी दोप होनेसे अक्षय 
वडी सावधानीसे इन स्का व्याग वरङ्न निम्नठिखित रूपमे वणौ 
बोखनेका अभ्यास करना चाहिये । स्त्यः रान्द्का प्रयोग अज्र 
अपिकांशमें (सव्यमापण) के अथे ही होता है। इषन्ि इसपर 
विशेषरूयसे प्यान देना है । 


( १) जिस विपयकरो हमने जै्ता छुना या समश्च हो) ठीक 
उसी प्रकार सम्नानेका शुद्र नीयतसे सुखपुद्रा, संकेत आदिके साय 
वाणीसे वचन बोना । यइ आकद्यवः नही दहे करि सुने हए खब्दका 
९क-एक अक्षर ज्यो काव्यो उचारण कर देनेका नाम ही सय है। 
परभ तो व्येःके्यो शब्द प्राणः याद रहने बहत कषिन है । याद ह 
तो उनको वैसे ही गोकना ही चाद्ये, यड्‌ आवरधक नही, हमने 
किसीके सथ अग्रेनीमे वात की है, ओर अ हमे वह बात उने 
कनी है जो अग्रेनी नदीं जानते, रेसी अग्रा अरजी बमत 
ही सत्यको रक्षा समञ्चना तो मू॑तामात्र हो । किर शब्द्‌ जये -के-खे 
बोलने भी ध्वनिक मेदे अशते अन्तर पड़ जाता है | बात ते 


नीधी = (~ ५ (टि ~ = ^ क्तं वसे 
साता यइ हे कि हमने जिम वातङ्ता जता समञ्चा है, ठीक वैसे द 


समञ्च देनेकी नौयतसे बोन; सय .म॒परण है। फिर चह वई किकी | 


मी भपमें ओर क्रितने ही रन्दो हो, मौन रकः केवल संकेतसेहो 
अथव संकतसहित वाणीस दो । एमञ्चानेकी नीयतके साथ प्ल कल; 
प्र भीदमन समञ्चा स्वो ओर वहन तमश्च सके तो उसका 
नाम अस्य नही ह । 


(२ ) सवय वात मी वात्य देसे र्ध कनी चाह 
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जो सुननेवाठेको कड्वी न ठ्मे । वड़े मीठे ओर नप्र शब्दोमे 
वरिनयके सा वात करनी चाहिये । 

८२ ) बुरी नीयतसे तो किसीकी निन्दा या चुगटी कीं 
करे ही नदी, वह तो सव्य होनेपर भी उसके च्य हानिकारक होने- 
के कारण अघ ही है | अच्छी नीयते भी विना किसी विशेष 
भआवरयकताके न करे । जश्च वसी आव्रदयकता हो वहां मी 
कर्तव्यपाटनके साथ ही उप्तके हितकी दृष्टिको सामने रखकर दी को$ 
बात कदे । निन्दा या चुगली करनेके समय प्रायः ज्ञात या अज्ञातमें 
दवेवमाव आद्वी जाता है| द्वेषी तरङ्गौके साथ वते हए, वाणीम 
स्यकतो कायम रखना बहृत ही कठिन होता है । आक्ति, खाथः 
काम, क्रोध, येम, ईप, मय, स्नेह, असूया, आशा आदिक कारण 
ओ निन्दा करते समय वाणीमें अपतव्यक्रा आ जाना सहज हं । 

एक बडा नुकसान ओर है-निन्दा या चुगढी दोषोकी होती 
है गुणोंकी नहीं । इसके ध्थि पशये दोपरीको देखना, उनका मनन 
करना ओर उन्दे मनम संगृहीत कर रखना पड़ता है । मनमे अये 
इए ये परदोष पंस्कारह्यसे मनपर अंकित दो जते, जो 
धीरे-धीरे हमरे हृदयको दोपमय वना डालते है । पहटे इच्छा 
न होनेपर, इनके वद जानेसे हमे इनके वदे होकर इनके द्वार 
उदित हई कामनाओंकी पूर्तिके व्यि नाना प्रकारके पराप करने पड़ते 
ह जो हमारे वि महान्‌ दुःखोकि कारण दयते दे । 

दूसरी वात यह है कि जिसमे हने दोष दिखायी दते दै उपमे 
>ष अये-व्यो बढता है वयो-ही्यो उसके 


हमारा द्वेष हो जाता दै, ह 9 
गरुण मी दोघ दीने कते है दोपदर्शनसे द्वेष ओर दरेधसे दोपदशन- 
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की वृद्धि होनेसे आने चख्कर हमारी दृटिं दोपदर्शनकी इतनी बुर 
अर्ति पं जाती है रि फिर हमे वङस सद्गुणी पृषे भ 
दोष दवी दिखलयी देने द्गते ह । फक्तः सव जगह दौ प-ही-दोप 
देखते रहनेसे हमारा ्म-माव्र नष्ट ह्य जाता है ओर हम निल देष 
की आगमे जकते रहते ह | 


= 


तीसरी वात यह है करि दप-युक्त दोप-दर्शनमे विना हए भी 
हम दोष देखते है ओर उन्हयको टेकर हम जव किलतीकी निन्दा 
पा चुगली करते है तो इसपते उस व्यक्तिे चित्तम बड़ा दुःष होता 
€ । दरःख तो मनुष्यको प्रायः सची निन्दामे मी होता है, परत 
टी निन्दे तो उसकी माघा बहत ही वद्‌ जाती है| हमारे 
कथनके आधारपर लगमे उतकी बदनामी होनेते उक्तके अहिते 
भी हम निमित्त वन सकते है । इसपर हम निन्दा करनेके व्यि पाप- 
के मागीतोष्ोते ही है, उसपर मिथ्या दोषारोपण करके उसे दुःख 
पचाने ओर उत्करा अहित करनेका पाप भी अने सिर उटति है| 
वदि परनिन्दा या जुगलीकी भदत छट जाय तो फिर दोप देलने- 
की आदत मी धीरीरे छट जाती है | 

मिष्यस्तुति भी नहीं वनी चादिये । यवप्रि किंीके गुणोकी 
सची स्तुति करना बुरा नहीं है, किसी अंशे लमदायकर भी है, 
परंतु आव्रेश या अन्य किप कारणवरा या लार्थवडा उचितसते अधिक 
स्ततिहो जाती है तो मिष्याभाषण होता है ओर जितने गुण उमे 
है, उसते कम सतुति करने बह भी एक धरकारते निन्दा ही हो जाती 
है ओर उस च्थि दलका कारण होता है ओर्‌ मिथ्या-माषण तो 
होताही है। अतरह्य ही निन्दाकी तरह स्तुति दूषित नही है । 














सत्य १६९. 


जिन वचनोंसे किसीकी हिसा होती हो, वैसे वचन सव्य होनेपर 
भी सव्य नहीं माने जति | एेसे अवसरे बड़ी ही सावधानीके साथ 
जवान खोखनी चाहिये | मोन रहनेसे या कोई बात न कड्नेके कारण 
अपने ऊपर विपत्ति आनेसे काम चछ जाय तो उस्‌ त्रिपत्तिकरो सहर 
सहन करके सव्यभाषणजनित ्दिसासे वचन। चाहिये । हँ, पेसी दी 
सिति आ जाय सजि विना असव्यके हिसा सकती दीन दहो तो वँ 
दूसरेके या अपने प्राणो की रक्चाके च्ि कुछ दिपक वोलना भी प्राप 
नहीं माना जाता, अग्य ही वह सव्य भी नहीं है| 

( ¢ ) धन, विचा, खूप, जाति, अधिकार आदिके अभिमानसे 
गवयुक्त बाणी न बोकर्‌, वड़ी ही प्रिनयकरे साथ नघ्र रब्दोमे 
बातचीत करे । यदि कर्तव्यवश्च या परडितके व्यि कहीं इसके 
विपरीत कु कहना पडे ओर मनसे उस समय कोई भी विकार न 
ह्यो तो बह दोषक्री बात नीद 

(५ ) गाटी वकनेसे ओर्‌ अरलीट बाणी बोलनेसे जवान गंदी 
होती दै, बुरे संस्कार जमते हैँ ओर जाग्रत्‌ होते ह । वातवरणमें बुरे 
परमाणु कफैटते है ओर सुननेवालेके मनपर चोट पट्वी है ओर 
उसके मन्म मी गंदे विचार पैदः होते है । जोपें आकर गाढी वकनेया 
अर्टील जवान बोब्नेवालोकी वाणीम असव ते रहता ही है । 

इपी प्रकार शाप देनेमें भी अस्य, क्रोध, हिसा आदि दोप रहते 
है । इनसे आ्माका पतन होता है | अत गाटी वकने, गंदी जवान 
बोलने या किसको मी शाप देनेकी आदतको त्डुर छोडकर सुन्दर, 
सुहावे सधुर शब्दम परमक बृद्धि हो ओर रोकित हो, दसी वाणी 
वोढनी चाहिये । शापकी ति वरदान देना भी अक्व्यम कारण हो 
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सकता है, इसव्यि वरदान भी नदीं देना चाये 
तो हर दाक्तमं ही चाहना ओर करना चाहिये । 

(९ ) किपीके साध व्यथं हेंी-मजाक नही करना चाहिय । 
यथपि निषि विनोद बुरी चीज नहीं है, बल्कि लार्यरकषाके भ्य भोर 
सागिोमे उत्साह तथा आनन्दकी तरं पैदा कर देनके व्यि कही. 
कडीपर निर्दोप त्रिनोदकी आवश्यकता भी खीकार्‌ करनी पडती है; 
परत विनोदका निदपि,साचिक ओर सत्ययक्त रहना ओर उपर अदु 
रखना साधारण वात नहीं है । हंप्री-मजाकमें असव्यका आ जाना वहूत 
ही सहज है । अस्य आनेपर्‌ उसमे ओर मी बहृत-से दोष आ सकते 
हे | अतएव सव्यभापणका अधभ्याप्त करनेवाछे पुष्पके ल्य षिनोदसे 
यथाक्ताध्य बचना ही उत्तम है | 


। दूसरेका मख 


( ७ ) किंसीके न्याय्य खार्थमे आधात पचे, उसके लोकिक 
या पारछोकिक हितमे बाधा पद्य, देसे वचन कभी नही बोलने चय; 
बल्कि दू्रेका ल्थताधन हो, उसे अपने खाथ-परमारथके कायते 
सहायता ओर सुविधा मिटे, एेसे वचन कहने च्टिये । 

( ८ ) किसीको भी कोई मार्क वचन कहकर या अङ्गदीनो 
वैसे नामे पुकारकर या अन्य मतिते क्रिसीको भी तने माल, 
अपपानजनक रान्द कहना, किसीपर कोई दोष॑िपण करना या व्य- 
वचन वोढना सर्वेथा व्याग देना चाहिये । इसमे असत्य तो रहतादी 
है, द्वेष, वेर, हिंसा आदि वदते ई ओर दूसरोके जी दुखानेका पतक 
होता है । भतर्ष पेते न बोककर किसीको कर्त्र या उत्तवे हितकरे 
ल्म किसीको कोई वात सुद्नानी-समन्नानी भी हो तो नत्र र्दे ओर 
दोष बतवाना हो तो प्रेममरी रीतिसे एजान्तमे उससे कहना 

















सत्य १७९१ 


चाहिये । किंपीका अपमान या तिरस्कार हो एेसे शब्द यासे 
खरसे कोई बात कभी नहीं कहनी चहिये । 

८९) दिये ह्‌ वचने पब्ट जाना या उतेप्रूलन करना 
ओर की हई प्रतिक्ञाको तोड देना बहुत ही हानिकाप्क है | इससे 
मनुष्यका विश्वास उठता है, उसे पाप होता है, अक्तव्यकी धारणा 
दृढ होती है । अतएव ेसा न कफे खूब सङ्कर कोई बात कडनी 
चाहिये ओर कह देनेपर उसे यथाशक्ति प्री करनेकी मयुर चे 
करनी चाहिये । 

कर्तव्य या धर्मके पानके च्ि, व्रत आदिकवी निश्वयताके 
व्ि प्रतिज्ञा करना बुरा नहीं है । परंतु प्रतिज्ञा विवेकपू्ैक करनी 
चाहिये ओर धर्मसम्मत प्रतिज्ञा करनेपर उसका प्राणपणसे पालन 
करना चषिये। दह, मूषतावद्च की इई पापकी प्रतिज्ञाका समञ्च 
ठेनेपर तोड देना पाप नही है । 

८ १० ) चाटाकीसे किसी वातकरो हिपाकर कहना अस्तव्य 
ही है । जितना छिपाव है, उतना ही दोष है । अतरव कपटभरे 
राब्द नहीं कहने चाहिये । 

८ ११) पस्चर्चा कएने ओर अधिक बोलनेसे भी परनिन्दा, 
रागे भौर असव्यका दोप आ जाना वहत सम्भव है; अतव तरिना 
काम नदीं बोठना चाहिये ओर व्यथं परचर्चा तो करनी ही नदी चाहिये । 

ये ग्यारह बातें खयं करनी चाहिये, करनेवरावयेका समर्थन 
करना चादिये तथा करनेके व्यि यथाव्र नम्रत्व यधरायोगध प्रेरणा 
करनी चये, इसके विपरीत अक्षव्यमाण न तो करना च्धिये, न 
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उत्करा समधन करना चाहिये, न विसीसे रेता करनेके व्यि प्रेरणा 
ही करनी चा्िये । यह सव्यमायणके द्रारा सव्यका सेवन है | 
साधन-भजन>े छारा सत्यका सेवन 





साधन-मजनमें मी बडूत वार मनुष्यका क्ष्य भ्रमसे सकर 
स्यनिपर अन्त्य हो जाता है ओर साधन-मजन मी असव्यसे 
मण्डित होने छगते है | भगवानूकौ छोडकर अन्य कुक भी चाहना 
अप्तयक। ठस्य करना रै। सत्य परमत्माका आश्रय, विशवास, 
चिन्तन, मनने अर भजन छोडकर असत्‌ परदार्थोका तथा अनिय 
पार्थिव बट्पर विश्रस॒कर अयासीय साधन-भजन करना साधन- 
भजनको अस्तव्यसे मण्डित करना है | बड़ी सावधानीके साथ निरन्तर 
भगवानूको ही अपना लक्ष्य बनाये रखकर, उन्हीकी राक्ति तथा 
कृपाप्र्‌ व्रिशवास करके, मय, निर्धठता, संदाय, प्रमाद, आल्स्य, 
अकर्मण्यता, अश्रदरा आदि दोषोंको सम्पूर्णतया लयागकर परम श्रद्धा 
साथ परमक निव्य-निरतर निर्भय शौर निन्त होकर बहुत वड्‌ 
उत्साह तथा वैके साय निष्काममावसे मगवान्‌की प्रतिक छि 
ही सव्यस्य मगवान्‌का ही भजन करना चाहिये । 

यह सव्य-साधनके द्वारा मगवानूका सेवन है । इस प्रकार 
सलक्रा पाठन कलनेसे स्यलूय परमात्माकौ प्राप्ति होती हे, नो 
मानव-जीवनका एकमात्र ख्य है | 

इन पञ्च सकारे एक भी स्कारः का भगव्रतप्री्यर्थ पूर्णतया 
पाकन करनेसे मवरोगका नाञ्च सम्भव है | स्क्ा पान किया 
जाय तो कहना ही क्था है १ 
न= ~= 
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िदीःव्याख्या, आकार २२९२९ आटपेजी, पर्ठ. ३१६; 
चित्र १ सुनहरा, १४ बरहुरगेः मूल्य < 42 


पता-गीताग्रेस, पो° भीतप्रेस ( मोरखपुर ) 





श्रीहरिः 


सचि, संक्षि भक्त-चसि-मालाकी पुसतक 


( खभ्पादक-श्रीहवुमानप्रजद्‌ पोद्यार ) 






भक्त बाटक-प्रघ ७६; सचित्र । इसम गोविन्दः मोटनः, धन्ना? 
चन्द्रहास ओर सुधन्वाकी कथाएं हं । मृत्य ` ४० 

भक्त नारी-प्रष् ६८एक तिरंगा तथा पोच सदे चिच्र | इसमे दावरी 
मीर्येवाई, करमेतीवाई, जनावाई थर रवियाकी कथां दै । सूल्य ४० 

भक्त-पञ्चरल्ल-पर् ८८ एक तिरंगा तथा एक सादा चित्र । इसमे 
रघुनाथ, दामोदर, गोपालः शान्तोवा ओर नीटाम्बरदासकी 


कथां दै | नूल्य । व 
आद्र सक्त-प्ष् ९८; एक स्गीन तथा ग्वार सादे चित्र । 
इसमे शिवि, रन्तिदेवः, अम्बरीषः माप्मः अजुनः खदामा ओर 

चक्रिककी कथां दं | नृय मः ~ 
भक्त-चन्दिका-प्रठ ८८, एक तिरंगा चित्र । इसमं साध्वी सलूतराई 
महाभागवत श्रीज्योतिषन्तः मक्तवर विषटलदासजीगदीनवन्धुदासः 

भक्त नारायणद्यास ओर वन्धु महान्तिकौ सुन्दर गाथारें हैँ । मूल्य ४० 
भक्त-सप्तरलल-प्रष्ठ ८८ सचित्र । इस दामाजी पन्तः मणिदास 
माटी, करवा कुग्दारः परमेष्टी दज, रघु केवट, रामदास चमार 

ओर साच्प्रेगकीं कथा हं । मृत्य कि 
. भक्त-कुखुम-र ८४ सचित्र । इसमे जगन्नाधदा तः हिम्मतदासः 
वाटीग्रामदालः दक्षिणी ठटसीदारः गोविन्ददास यर 

हरिनायावणकी कथाएं दं । मूल्य ००० क 
प्रेमी अक्त ८८, एक तिरंगा चित्र । इसमे व्रिल्वमङ्खल, जयदेवः 

स्य-सनातनः हरिदास ओर रवुनाथदासक्रौ कथाए दे । मूल्य 


भाचीन भक्त १५२, चार वहुस्ये चित्र | इसमे मा 


(~© र कंण्डय ड ध 
मटघ्र अगस्त्य [र राजा खङ्खः कृष्टः 


उत्तङ्कः आरण्यक, 
पुण्डरीक, चोरराज ओर विष्णुदास, देवमाटीः भद्रतनु, 
स्प्रीव, राजा सुरथः दो भित्र मक्त, चित्रकेतः व्र्ासुर एवं 
उधार चचद्रकी कथा है । मूल्य = क 
भक्त-सोरभ-ए् ११०, एक तिरंगा नित्र । इत श्रीव्यासदास, 
मामा श्रीप्रयागदासजी, शंकर पण्डित, प्रतापराय ओर 
गिरिवरकी कथां द | मूल्य “४० 
भक्त-सरोज-षठ १०४ एक तिरंगा चित्र । इसमे गङ्खाधरदास, 
श्रीनिवास आचा्श्रीधरः गदाधर भटक, लोकनाथ, टोचनदास, 
सुरारिदासः दरिदासः थुवनसिंह ॒चौदान ओर अङ्गदसिंहकी 
कथा है | मूल्य न 4 --" ५५ 
भक्त-खुमन-ृष्ठ ११२; दो तिरंगे तथा दो सादे चित्र] इसमे 
विश्णुचित्त विसोवा सराफः नाप्रदेव, रकार्वोका, धनुस, 
पुरन्दरदासः गगेशनाथः जोग परमानन्द, मनकोजी बोधल 


(1 4 २ = १.2 | 
आर सदन कसाइकी कथाएं हँ | मू ˆ°° ४५ 


भक्त -सखुधाकर-ष् १००; भक्त रामचन्द्र, लाखाजी, गोवर्धनः 
रामहरिः डाकू मगत आदिकी १२ कथा है, चित्र १२ मू° ६० 
भक्त-महिखारल्ञ-ष्ठ १००, रानी रल्ावती, दर्देवी, निर्मलः 
टीलावतीः सरस्वती आदिकी ९ कथा है, चित्र ७, मूल्य -*५५ 
भक्त-दिवाकर-्रष् १००; भक्त सुव्रतः वैश्वानरः पद्मनाम, किरात 
ओर नन्दी वेद्य आदिकी ८ कथा ठै चित्र॒ ८, मूल्य ५५ 
भक्त -रज्ञाकर प्रष्ठ १००; भक्तं माधवदासजी; मक्त विमल्तीर्थ 
महेशमण्डः मङ्गल्दास आदिकी १४कथा ह, चित्र ८ मूल्य ५५ 
ये वृदे-बाल्कः स््री-पुरुष-सवके पटने योग्य; वड़ी सुन्दर ओर 
शि्ाधद्‌ पुलक दँ । एक-एक प्रति अवद्य पास रलने योग्य हे। 


पता-शीताप्रेस, पो° गीताप्रेस ( गोरखपुर ) । 
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वार वार वर मग हरषि देषु भीरेग। 
पदं सरोज अनपायनौ भगति सदा सतसंग ॥ 


ह 
(ता-गीतप्रे, प° गीतश्रत ( गोरखपुर ) ` ।: 














